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प्राकषन. e^ 
' झाय्येसमाज की शिरोमणि सावेदेशिक आय्ये प्रतिनिधि 
समा द्वारा हैद्राबाद स्टेट में जारी किए हुए सत्याग्रह के सिलसिले 
में मुके ६३ मास सेन्ट्रल-जेल गुलबरगा में रहने का अवसर 
प्राप्त हुआ था। इस अवधि में से तीन मास तो जेल की इमारतों 
ही में रहना पड़ा था और बहा जेल के नियमानुसार आठ, बजे 
आंतःकाल से लेकर चार बंजे सायंकाल तक जेल के नियमित 
कार्य्ये करने पड़ते थे, इसलिये वहां न अवकाश था और न पढ़ने 
लिखने का सुभीता ही था । परन्तु, बाकी तीन मास जेल से बाहर 
जब एक .कोष्ी में. रहने का अवसर मिला तो वहां जेल के उच्च 
अधिकारियों ने कृपा करके सभी प्रकार SE pu- ये 
वहां उच्चित अतीत हुआ कि आठ उपनिष js कायें 
en के बाद अब इस नवीं उपनिषद्‌ की टीक भी लिख 
दी जावे । तदनुसार यह काम शुरू किया गया। सुके .प्रसलता 
है कि जेल छोड़ने से पहले यह टीका प्राय; समाप्त dul p^ 
जेल से बाइर आकर अवकाश मिलने पर इस पर पुनेदृष्टि ड 
"ठोका. परी. 'गई । ४७४७७३० j S uz 
y hoo: .सामवेद से. संबन्धित, हैं। सामवेद का . 
, एक. आहाण- छान्दोग्य है जिस में १० प्रपाठक हे । उन में से . 
` अथम के दो प्रपाठक ze मंत्र ब्राह्मण और बाकी आठ. 
pur QU OM ) o 
(3, यह ke मुख्य रीति से उपासना-से, 'संबन्धित/है . 
इसीलिये प्रारस्म से अन्त ' तक ईस में ओंकार की उपासला का 
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(ख) 


कहीं एक प्रकार से और कहीं दूसरे प्रकार से विवरण दिया | 


गया है । मुख्य . रीति से ओंकार, को इस उपनिषद्‌ wg 
कहा गया है । उद्रीथ के अर्थ हे-( उत्‌--गीत ) श्रेष्ठ गान । 
उद्गीथ और प्रणव ( ओम्‌) को पर्य्यायवाचि स्वयं उपनिषद्कार 
ने कह दिया दै । 

(४) शूद्र शब्द प्रशंसावाचक भी है । ऐसा इस 


उपनिषदू के एक कथानक से प्रतीत होता है। कथानक में कहा | 
गया है कि राजा जानश्रुति पौत्रायण एक बार “सयुग्वारैक c 


की प्रशंसा सुनकर उसके पास शिक्षा लेने गये तो ऋषि ने 
राजा को, बहुत गायों के दान देने ओर उनके साथ अपनी पुत्री 
को भी देने पर, शूद्र कह कर संबोधन किया था और शिक्षा देना 
स्वीकार. किया था । 


(५) ऐसा प्रतीत होता है. क्रि. जिस समय इस उपेनिषदू 


की रचना हुई उस समय जन्म से वणे मानने का.विचार 


अंकुरित हो चुका था । पंचामि. विद्या के प्रकरण में, दूसरी गति 
sig प्राणी जब अपना कमेफल भोग कर. जन्म लेते हैं तो 


"we लिये कहा गया दै कि वे त्राण. योनि, क्षत्रिय योनि ,और `. . 


वैश्य योनि में उत्पन्न होते B वणो. गुण-कमे की योग्यता से, 
्मेशाख्रानुसार, आचाय्यं दिया. करता है ओर मुख्य रीति से 


वह वृत्ति पर निभेर हुआ करता है । उसका सम्बन्ध भी इसी 
(१) य उद्गीथः स प्रणवो य: प्रणवः स miu इतिं। 


(to उप० १॥४॥१) । 
(२) छान्दोग्योपनिषद्‌ | i$, २ खंड.। 
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| . लोक से है, परलोक से कुछ नहीं, क्योंकि परलोको दधि के wp. 

| कम--वेद पढ़ना, यज्ञ करना ओर दान देना-त्राह्मणे; क्षत्रिय 
और वैश्य सब के लिये जब एक ही हैं, तव उन्हें योनि बतलाना 
आश्चय ही की बात कही जा सकती है ओर सिद्धान्त रूप में 
उसे कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने इस विषय को सोचा 
विचारा है, नहीं मान सकता .। हां, योनि शब्द के अथे यदि 

| कारण कर लिये जावें जैसा वेदान्त दर्शन में किया गया B 

B. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, उसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं 

' . अर्थात्‌ बृ ढि मात्र में कहीं उत्पन्न होता है। अधिक अनुमान यही 

है कि उपनिषद्‌्कार ने योनि शब्द कारण के अथे ही में प्रयुक्त 
` किया है। ै 


(&) उपंनिषदू के प्रारम्भ का अधिक भाग पंच, सप्त 
। ` विध सासोपासना के विवरण देने में व्यय हुआ है। वह विवरण 
सामगान के प्रचलित न होने से पाठकों को कुछ रुखा सूखा सा 
&॥ मालूम होता है। उपनिषद्‌ में उसके विवरण लिखने का कारण 
| यह प्रतीत होता है कि लोगों को मालूम हो जावे कि जगत्‌ में 
| — ईश्वर का साम्राज्य है ओर qe चन्द्र आदि प्रायः सभी 
| "uhr पदाथ, मानो उसी का गान कर रहे हें । इसी दृष्टि 
| ' 


| ह मयर 
| Digitized by Arya Samaj ९७७७] Chennai a 33: 


से जगत्‌ के पदार्थो को सामगान के भेदों ओर अवयवों से 
उपमा दी गई है । यह्‌ प्रथा प्रायः सभी भाषाओं में प्रचलित 
` देखी जाती है । एक फ़ारसी के कवि ने कहा है:- 


" (१) शास्त्र योनित्वात्‌ ॥ वेदान्त दर्शन १।१।३ अर्थात्‌ शास्त्र 
९ वेद ) के प्रादुभूत होने का कारण होने से ( ईश्वर सवेज्ञ है ) । 
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« हर गयाहे कि अज्ञ जञमीं रोयद्‌ d 
:. «. ८ बहुदहू लाशरीक लह गोयद ”॥ ` 
* अर्थात्‌ प्रत्येक घास ( वनस्पति ) जो ज्ञमीन से उगती 
है वह यह कहती हुई ही उगती है. कि ईश्वर एक है और उसका 
कोई शरीक' नहीं है। . | 

एक wj की कविता में भी यही बात कही गई है:--. 

तेरी तकत्रीर की देती है गवाही दुनिया । 

तेरी हस्ती की शहादत में है रचना तेरी ॥१॥ 

ज्ञिक्र सोसन की gat पर है तेरी रहमत का । 

aj इक पांव से करता है तपल्या तेरी ॥२॥ 

गोशे नाजूक में गुले तर के छिपा भेद तेरा ।-: 

` चश्मे नरगिस में निहां सूरते ज़ेबा तेरी (१ 

हर तरफ़ खोज में फिरती है तेरे बादेसबा । 

बुलबुलें बाय में करती हैं. तमन्ना तेरी ॥४॥ 

. (5) इस उपनिषद में अनेक उपयोगी आख्यायिकाएं हैं। 
इन में से एक प्रजापति, इन्द्र और विरोचन की ओर दूसरी 
सनत्कुमार तथा नारद की आख्यायिकाएं बड़ी शिक्षाप्रद है । 
पाठकों को इन्हें ध्यानपूषक पढ़ना चाहिये । इन्द्र ओर विरोचन 

द सी (२) बडप्पन ( ३) गवाही (४) सौसन 
एक फूल का नाम है जिसे फ़ारसी कविता में जुबान 


स्ते उपमा दी जाया करती है (४) गुलाब के फूल. 


में फ़ारसी भाषा के कवियों ने कान होने की कल्पना 
की ,है । (६) नरगिस एक फूल है जिसके पत्तों से आंख को 
उपमा दी जाया करती है । (७) उत्तम वायु (८) इच्छा । 
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की पहली आख्यायिका. के प्रसंग ही में. 
है । वह भी ध्यान से पढ़ने योग्य है । Sim "e 
(८) इस उपनिषद्‌ में एक मुक्ति का प्रकरणे > हे जिसे | 
उपतिषदू में न्रह्मोपनिषदू का नाम दिया गया है। उस प्रकरण 
के साधारणतया पढ़ने से मुक्ति की अवधि में भेद होते का 
विचार उत्पन्न हो जाता है । अनेक प्रतिष्ठित टीकाकारों ने . 
अपनी अपनी टीकाओं में उस भेद होने के विचार की पुष्टि भी 
की है । पहले मेरा भी इसी प्रकार का विचार दो गया था ओर 


+ 


` मैंने अपने इस विचार का उल्लेख “मृत्यु और परलोक” नामक 


अपने एक प्रंथ में कर भी दिया था ।' परन्तु इस उपनिषद्‌ की 
टीका लिखने पर अधिक अवसर इस विषय पर विचार करने 
का मिला और इस गहरे विचार के बाद मेरी सम्मति बद्ल गई 
आर मेरा बिंचार यह है कि उपनिषद्‌ में मुक्ति के भेदों का 
विवरण नहीं, अपितु, सुक्त जीव क्या क्या योग्यता प्राप्त करने 
के बाद मुक्ति प्राप्त किया करते हैं--इसका उल्लेख दै। अर्थात 
मुक्ति के प्राप्त करने के लिये, कम से कम योग्यता वह है जो. 
“बसु” मुमुक्ष के सम्बन्ध में, उपनिषद्‌ में अंकित है। उससे 
अधिक योग्यता प्राप्त कर लेने पर जिन रुद्र, आदित्य आदि की 


मुक्ति होती है, वद्द भी उसी अवधि के लिये होती है, जो वसु | 


के लिये नियत है।भाव इसका यह है कि झुक्ति तो सव की, 


(१) देखो मृत्यु और परलोक चोथा परिच्छेद, छठासंघ, 
पृष्ठ do ११९--११६ ( at संस्करण )— व 


प्रकाशेक--राजपाल एण्ड संज, आये पुस्तकालय, अनारकली, uis | 
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एक ही अवधि के लिये होती है परन्तु मुक्त हुए जीवो में 
योग्यता का भेद रहा करता है। तो भी कम से कम योग्यता जो. 
मुक्ति के लिये अपेक्षित है बह सव में एक जैली हुआ करती है । 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जावेगी । कल्पना करो कि 
दस विद्यार्थी एम. ए. की परीक्षा दर्शन विषय में देना चाहते 
हैं। उन में से चार तो ऐसे हैं जिन्होंने केवल नियत पाठ्य 
पुस्तकें पढ़कर अपनी पढ़ाई समाप्त कर दी, परन्तु बाक़ी छहों 
ने उसी विषय की जिनमें उन्हें परीक्षा देनी थी, चार चार 
पुस्तके, नियत कोरस के अतिरिक्त ओर पढ़ लीं । तो ऐसा करने से, 
परीक्षोत्तीणे होने पर सनद तो सब को एक ही वही एम. ए. की 


"मिलेगी परन्तु उनकी योग्यताओं में मेद रहेगा । ठीक यही हालत 


मुक्ति प्राप्त जीवों की समझनी चाहिये । 


(९) “मुक्ति की अवधि” 


| à ४३ लाख २० हज़ार वर्षो की एक चतुयुंगी होती है। 
ऐसी दो हज़ार चतुयुगियों का एक अहोरात्र अर्थात्‌ एक 


सृष्टि और एक महाप्रलय, ऐसे ३० अहोरात्र का एक ब्रह्ममास, - 


ऐसे बारह ( ब्रह्म) मासों का एक ब्रह्मवषे होता है और ऐसे 
एक सौ (१००) ब्रह्म वषी का एक प्रान्तकाल हुआ करता है। 
मुक्ति एक प्रान्त काल के लिये हुआ करती है । हिसाब करने से 


एक प्रान्त. काल की संख्या ३१ नील, १० खबे, ४० अबे वषे . 
होती है । इसी एक अवधि के. लिये वसु, रुद्, आदित्य, .मरूत . 
ओर साध्य--सब की मुक्ति हुआ करती है । इस प्रकरण में वर्णित - 


सूय्ये के पश्चिम आदि दिशाओं से उदय होने आदि बातों का 
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स्पष्टीकरण उपयुक्त त्रह्मोपनिषद की व्याख्ये: कर. दिर 
गया है । इसलिये इनके यहां दुइराने की ज़रूरत नहीं है... US P4 


(१०) “पाचीन टीकाकार” 


इस ब्रह्मोपनिषद्‌ के विषय पर श्री शंकराचाय्ये आदि ने 
जो उपनिषदों के इस समय सब से पुराने टीकाकार समके जाते 
हैं, अपनी टीकाओं में उपनिषद के शब्दों का अनुवाद कर देने 
के सिवा कुछ भी लिखने का कष्ट नहीं किया है अन्यथा यह विषय ` 
'झुळ साफ़ हो . जाता | डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र जिन्होंने इस : 
उपनिषद्‌ के शंकरभाष्य का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है इस 
उपनिषदू के tod खंड के सम्बन्ध में, शंकराचाय्य के आधार पर 
"Wb फुटनोट दिया है जिसमें लिखा है--“इन (वसु आदि ) लोकों 
में जो अवघि सूर्य के प्रकाशित रहने की बतलाई गई है, वह | 
पुराणों में वर्णित अवधि से मेल नहीं खाती-पुराणों में इन्द्र, 
'यम, वरुण ओर सोम लोकों में सूस्ये के उदय और अस्त ' 
.होने. की अवधि बराबर है और eb के मेरू तथा मनसोत्तर | 
(manasottara) पवेतों के चारों ओर घूमने की अवधि भी 
“बराबर है।इस विरोध के दूर करने की कोशिश करते हुए कहा गया 
है कि प्रत्येक लोक अपने से .पहले लोक की स्थिति से qx 
समय में नष्ट हो जाता है--वास्तव में qud वहां उदय और अस्त 
; “नहीं होता किन्तु. जब तक दिखाई देता है तब तक उदित और 
४. जब दिखाई नहीं देता तब अस्त सममा जाता है। और जब 
उडन लोकों में. कोई देखने वाला नहीं रहता न तो सूय्ये वहां उद्य 
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होता है ओर 'त अस्त' ।? पाठक देख सकते हैं कि उपयुक्त 
उद्धरण से उपनिषद की शिक्षा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। 
मेरु प्त आदि के चारों ओर qui के परिक्रमा की बात अनगेल 
है । पता नहीं इन दीकाकारो ने उपनिषदों का. मज़ाक 
उड़ाने dp लिये. इस प्रकार की बातें लिखदी RO अस्दु! 
इंसले इतना तो कम से. कम स्पष्ट हो ही जाता है कि wer 
क्के इन लोकों में उदय और अस्त होने की बात कल्पना. सात्र है, 


जैसा कि इस टीका में यथा स्थान वरीत हुआ है । र 
. ` इन्हीं कुळेक 'शब्दों के साथ यह टीका अथ्यात् विद्या के 
प्रेमियों के सम्सुख रखी जातो है । द 


बसंत पंचमी | _ नारायण स्वामी... 


`` संवत, १६६६ वि० 


cepa 
* Translation) published by ' 
"qTatya.p:930:534. '- PPS 


- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
पहला प्रपाठक-पहला खण्ड 


tc [a [s - 
PT वाच्य ब्रह्मापासना” 
ओमित्येतदक्तरमुद्दीथमुपासीत । ओमिति शुद्वायति । ` 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--( एतद्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) अविनाशी ( उद्गीथम्‌.) 
उच्च स्वर से गाये जाने वाले (आम्‌ +-इति) ओंकार की (उपासीत्‌ ) 
उपासना करे । (हि ) क्योंकि ( ओम्‌ञ-इति) wien ही 
( उद्गायति ) उच्च स्वर से गाया जाता है । ( तस्य,उप व्याख्यानम्‌ ) 
उस ( ओम्‌ ) का ( आगे ) व्याख्यान किया जायगा ॥१॥ 
व्याख्या 
१--ओम्‌ की महिमा वेद ओर शाक्षा में गायन की 
गई दै । उपनिषदों में उन का विस्तृत व्याख्यान है । उस के अर्थ भी 
अनेक हैं, परन्तु: जप और उपासना के प्रकरण. में, उसे “अब” . 
रक्षणे धातु से बना हुआ समक कर उस के अर्थ प्रायः रक्षक किये 
जाते हैं। साव यह है. कि वह ईश्वर ( ओम्‌ ) भनुष्यों के हृदय में- 
ओर उन की रक्षा का साधन बना रहता है । 
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२-ओम्‌ द्वीथनाम से उद्गाता हारा सोम यज्ञ में उच्च स्वर 
से गायन किया जाता है। सोम यज्ञ सात प्रकार के होते हैं :-- 

(१) अभ्निष्टोम, (२) अलम्निष्टोम, (३) उक्थ, (४) षोडशी, 
(४) वाजपेय, (६) अतिरात्र और (७) अप्तोर्याम । 

इन यज्ञा में प्रायः १६ ऋत्विज्‌ होते हैं जिन में चार 
सामवेदी अवश्य होते हैं। उन सामवेदियों में मुख्य उद्गाता होता 
है। अती उद्गाता, सामवेद के भाग, उद्गीथ को, ओम से आरम्स 
कर के गाता है ॥१॥ 

एषां भूतानां थिवी रसः, एथिव्या आपो रसः, 

अपामोषधयो रस, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य 
वाग्रसो, वाच ऋग्रस, ऋचः साम रसः, सान्न उद्गीथो 


रसः ॥२॥ 
स एष रसाना& रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो 


यदुद्गीथः ॥३॥ 

झथे--( एषाम्‌ ) इन ( भूतानाम्‌ ) पंच भूतों का ( परथिवी, 
रसः ) समस्त भूतों का सारमय होने से, प्रथिवी रस है। (प्रथिव्या) 
पृथिवी का (आपः ) जल ( रसः ) रस=सार ài ( अपाम्‌ ) 
जल का ( ओषधयः, रसः) ओषधि= अन्नाद्‌ रस हें ( ओषधी- 
नाम्‌ ) ओषधियों का ( पुरुषः, रसः ) पुरुष रस है ( पुरुषस्य ) 
पुरुष का ( वागू , रसः ) रस वाणी है ( वाचः ) वाणी का ( छगू 
रसः ) ऋWचायें रस हें। (ऋचः ) ऋचा का ( साम, रसः ) 
रस साम गान है। (ume) साम का ( उद्रोथः, रसः) रस 
ओकार है ॥श॥ 
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( यत्‌ , उद्गीथः ) जो. उद्गीथ mpm ( वाच्य ब्रह्म ) है 
( स, एषः ) वह यह ( ब्रह्म, रसों के क्रम में ) ( अष्टमः ) आठवां 
रस, ( रसानाम्‌, रसतमः ) संपूर्णं रसा में उत्कृष्ट रस ( परमः ) 
सर्वेश्रेष्ट ( qued: ) सर्वाच्च स्थान है ॥३॥ | 

व्याख्या--रस शब्द, सार, कारण, आधार, जीवनरस, 
आश्रय, स्थिति, गति, भूषण, सुन्दर, तेज आदि अनेक अथौ में 
आया है यहां भी कारण आदि अथो ही में यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ &r 

२--ओषधि से वीये ओर वीये से पुरुष की उत्पति सई- 
सम्मत सिद्धान्त है। संस्कृत में जल फे अनेक नामों में से एक . 
नाम जीवन भी है । 

३--पुरुष का रस वाणी इसीलिये है कि उसी से पुरुष... 
की योग्यता आदि सभी बातें प्रकट हो जाती हैं । यहां वाणी का 
मुख्य रीति से अभिप्राय उस वाणी से है जो मनुष्य के ज्ञान, 
अनुभव ओर लोकहित की भावना से पूर्ण कल्याणमयी वाणी 
उस के हृदय से, रस की तरह निकला करती है--उप्ती वाणी का 
सार=आधार ऋचायें ओर ऋचाओं का रस=शोभा सामगान 
हुआ करता है । उस सामगान का असली सार सर्वोकृत्टट wahr 


(१) निश्चित और असंदिग्ध काये कारण के अथो में प्रयुक्त 
हुआ करता है जैसे ग्रह का कारण स्री दै इसीलिये गृह शब्द 
खी फे अथै में भी प्रयुक्त होता है। अथवा घृत से आयु की वृद्धि 
होती है इसलिये “आयुवे घृतम्‌” का कहा जाना प्रसिद्ध ही है। 
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झंकार ही है।' (3,3)! 

कतमा SIT, कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः कतम 
उद्गीथ) इति frase भवति ॥४॥ 

वागेवर्कू, प्राणः साम, ओमिसेतदच्तरसुद्रीथः । 
तद्वा एतन्मिथुनं यद्‌ वाक्‌ च प्राणश्चर्फ च साम च ॥५॥ 

तदेतन्मिथुनमो मित्येतस्मिन्नक्षरे स& रुज्यते । यदा 
बै मिथुनौ समागच्छतः, आपयतो Y तावन्योऽन्यस्य 
कामम्‌ ॥६॥ 

आपयिता ह वे कामानां भवति, य॒ एतदेवं fug 
च्तरमुङ्गीयसुपास्ते ॥७॥ 

--( कतमा, कतमा) कौन कोन ( ऋक्‌) ऋचा 

{ कतमत्‌ , कतमत्‌) कौन कौन ( साम ) साम ( कतमः, कतमः ) 
कौन कौन ( उद्वीथः) ओंकार है ( इति) ,यह (fuus, 


` अवति) विचारित होता है ॥ ४ ॥ 


( वागेव, ऋग्‌ ) वाणी ही ऋचा है, ( प्राणः, साम ) प्राण 
साम है ( एतत्‌) यह ( ओम्‌ , इति ) रक्तक ईश्वर ही ( अक्षरम्‌ ) 


अविनाशी ( उद्गीथः ) उद्गीथ है । ( तहा, एतत्‌) वदद यह ( मिथु- 
| (१) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ईश्वर को रस कहा गया है उसी | 


आनन्द रूपी रस को पाकर उपासक आनन्दमय होता है :-- 
“रसो वै सः ,रस% ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति” ( ब्रह्मानन्द 
चल्ली अनु० ७ ) 
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नम्‌ ) जोड़ा है ( यत्‌) जो ( वाक्‌, च, प्राणः, च ) वाणी और 
प्राण है (च) और यही (ऋग्‌, साम, च ) ऋचा 

साम है॥ ५॥ ` 

` (तत्‌, एतत्‌) वह यह ( मिथुनम्‌ ) जोड़ा ( ओम्‌, इति ) 
ओम ( एतस्मिन्नन्तरे ) इस अक्षर में ( eiusm ) संयुक्त होता है। 
(यदा) जब (8) निश्चय ( मिथुनो ) ( दो मेल रखने वाले } 
जोड़े ( समागच्छतः ) प्रीति से मिलते हें (3,0) तब वे दोनों 
( अन्योन्यस्य ) एक दूसरे की ( कामम्‌) इच्छा को ( आपयतः ) 
पूरा करते हैं ॥ ६ ॥ 

(यः) जो ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌, उद्गीथम्‌ ) अविनाशी 
उद्गीथ को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( उपास्ते) 
उपासना करता है वह ( ह, वै ) निश्चय ( कामानाम्‌) कामनाओं 
का ( आपयिता, भवति ) पूरा करने वाला होता है॥ ७॥ ` 


व्याख्या 

ऋचा, साम और उद्रो क्या क्या हैं इस प्रश्न के उत्तर में 
वाणी को ऋचा, प्राण को साम ओर ईश्वर को उद्गीथ बतलाते हुये 
वाणी ओर प्राण अथवा ऋक ओर साम को मिथुन ( जोडा ) 
कहा गया है, ओर उन का सम्बन्ध उद्गीथ से जोड़ा गया है । 

वाणी और प्राण को क्‍यों मिथुन कहा गया है इस का 
कारण यह है कि वाणी से वेदोच्ारण ओर प्राण से उन का गान 
. होता है। वाणी कंठ आदि स्थानों से उत्पन्न ओर प्राण रूप प्रयत्न 
से उच्चरित होती है । शब्दोच्चारण में जो विद्वत, स्पष्ट, इंषत्स्पृष्ट, — 
महाप्राण और अल्प प्राणादि प्रयत्न कहे गये हैं, वे भी-प्राण ही 
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कहे जाते हैं । प्राण से वाणी और वाणी से प्राण की सिद्धि होती 
है ओर उचित रीति से इसलिये इन्हें एक दूसरे का अनुमापक कहते 


हैं। वाणी ue पाद व्यवस्था वाली ऋचायें और प्राण को 
उन्हीं ऋचाओं का सामरूपी मधुरगान कहा गया है । असल में 
पाद व्यवस्थामय पद्यरचना गाने के लिये ही हुआ करती है । 
इसलिये ऋचा ओर साम का मिथुनत्व स्पष्ट ही है। और यह भी 
कि इन दोनों का पारस्परिक Ga ही दोनों की . उपयोगितासिद्धि 
का कारण बना करता है। परन्तु इन का मेल रूपी प्रयत्न जब 
उद्गीथ के सम्बन्धं में होता है अर्थात्‌ प्रयोक्ता ( उपासक ) जब 
उट्टीथ सम्बन्धी ऋचाओं को सामगान के द्वारा तन्मय और तल्लीन 
दो कर प्रयोग में लाता है, तभी यह मिथुन एक दूसरे कीः/कामणोओं 
की सिद्धि का कारण बना करता है और तमी यह ser 
उद्देश्य को भी पूरा किया करता है । (४, ५, ६, ७ ) 4 

त्रा एतदनुज्ञाक्षरं, यद्धि किश्वांनुजानाति, ओमि- 
स्येव तदाह । एषो एवं समृद्धि, यदनुज्ञा । समर्धयिता 
: हृ वै कामानां' भवति, य एतदेवं विद्वानच्षरसुद्गीथ- 
सुपास्ते ॥८॥ 


अर्थ-( तद्ठा ) निश्चय ( एतत्‌ ) यह ( ओंकार अच्तर ) 
( अजुन्ञा ) अतुमति-सूचक ( अन्तरम्‌ ) अन्षर है । ( यत्‌, हि, 
किख )जन ( मनुष्य ) gu ( आनुजानाति ) अनुमति देता है 


P (o यत्नाथेबशेन पादव्यवस्था .॥ ( पूर्वमीमांसा 
. १. ३५. 
(२) गीतिषु सामाख्या ॥ ( पूर्वमीमांसा २. १. ३६. ) 
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( तदा ) तब ( ओम्‌, इति, एवं ) ओम्‌ पद्‌ द्वी को ( आह्‌ ) कहता 
है। ( एषा, उ, एव ) यही ( समृद्धि ) समृद्धि = परम ऐश्वय्य है 
( यत्‌, अनुज्ञा ) जो अनुमति देना है । (ह, वे) निश्चय वह 
( कामानाम्‌ ) कासनाओं का ( समर्धयिता ) बढाने=पूरा करने 
` चाला ( भवति ) होता है (यः) जो ( एतत्‌) इस ( अक्षरम्‌ , 
उद्गीथम्‌) अविनाशी उद्गीथ की, (ud, विद्वान्‌) इस प्रकार 
मानता हुआ ( उपास्ते ) उपा्ना करता है ॥८॥ ; 

व्याख्या--ओंकार स्वीकृति अथवा e) अथे में भी प्रयुक्त 
हुआ करता है । ऐश्वय्येवान्‌ व्यक्ति की अनुमति को ऐश्वय्ये कहना 
सवेथा उचित है । समर्थे की आज्ञा काय्येसिद्वि का कारण हुआ 
करती है, यह स्पष्ट ही है॥८।। ट 


तेनेयं त्रयी बिद्या वतेते, ओमित्याश्रावयति, ओमिति 
झ&सति, ओमित्युद्रायति, एतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै 
महिज्ना रसेन ॥९॥ 
ड अथे--( तेन) उस (ओंकार) के साथ (इयम्‌) ये ` 
( त्रयी, विद्या ) तीन विद्यायें (as) हैं। ( ओम्‌ , इति ) ओम्‌ 
ही को ( आश्रावयति ) अध्वयु सुनाता है, ( ओम्‌, इति, शंसति ) 
आम्‌ ही की होता स्तुति करता है ( ओम , इति, उद्गायति ) ओम्‌ 
हीका उद्गाता गान करता है । ( एतस्य, एव, अक्षरस्य ) ये 
` सब ( क्रियायें) इसी अविनाशी ओम्‌ की ( अपचित्ये) अप- 
चिति = उपासना के लिये दती हैं । (इसी की) ( महिम्ना ) 
महिमा से ओर इसी के ( रसेन ) रस (छुपा) से ॥६॥ 
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व्याख्या--आश्रव्यति, शंसति और उद्गायति ये तीनों 
सोमयज्ञ के पारिभाषिक शब्द BO त्रयी विद्या ( ऋचा यजु और 
साम ) हैं जिन का संबंध उद्गीथ से है । ema] के सुनाने को 
आश्रवयति कहते हैं ओर होता जब शस्त्र ( ऋचा समुदाय ) पढ़ 
कर स्तुति करता है तब. उस का नाम 'सति होता है ओर जब 
- उद्गाता सामगान करता है तब उसे उद्गायति कहते हैं । ये समस्त 
क्रियायें यद्यपि इश्वराथे ही की जाती हैं परन्तु होती उसी की 
कृपा ओर महिमा से हैं ॥६॥ | 
तेनोभौ कुरुतो, यश्चैतदेवं वेद, यश्च न वेद । नाना 
हु विद्या चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोप- 
निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्तरस्योप 
व्याख्यानं भवति ।१०॥। 
पहला खंड समाप्त । 


अथे-( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस अक्षर ( ओम्‌ ) को ( एवम्‌ ) 
इस प्रकार ( वेद्‌ ) जानता है.( यः, च ) और जो ( न, वेद ) नहीं 
जानता ( उभौ ) दोनों ( तेन) उस ( ओंकार की सहायता ) से 
( झुरत: ) कमे करते हैं ( तु) परन्तु ( विद्या, च ) विद्या और 


( अविद्या, च ) अविद्या ( नाना ) भिन्न भिन्न हैं । ( विद्यया) ` 


बिद्या से ( अद्धया) श्रद्धा से ( उपनिषदा ) उपनिषद्‌ की शिक्षा 
से ( यदेव ) जिस (क्स) को ( करोति) करता है । ( तदेव ) 
वही कमे ( वीयेवत्तरम्‌ ) बहुत फल देने वाला ( भवति ) होता 
है। (इति) जो कुछ कहा गया ( खलु ) निश्चय कर के ( एत- 
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स्येव ) इसी ( अन्तरस्य ) अक्षर ( ओम्‌) का ( उप व्याख्यानम्‌) 
विशेष व्याख्यान है ॥१०॥ 

'व्याख्या-अज्ञानयुक्त कमे की अपेक्षा ज्ञान ओर अद्धा से 
किया हुआ कमे अधिक लाभदायक होता है, यह बात प्रायः सवे- 
सम्मत ही है ॥१०॥ 

पहला खंड समाप्त | 


दूसरा खड 
“प्राणाशब्दवाच्य ब्रह्मोपासना” 

देवाधुरा ह वे यत्र संयेतिरे । उभये प्राजापसाः, तद्ध 
देवा उद्गीथ माजहुः, अनेनेनानभि भविष्याम इति ॥१॥ 

तेइ नासिक्यं supe । qà 
हासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभयं जिघ्रति- 
सुरभि च दुर्गन्धि च, पाप्मना ह्येष विद्वः ॥२॥ 

अथ इ वाचमुद्रीथसुपासाञ्चक्रिरि । ता& हासुराः 
पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभयं बदति--ससं चानृतं. 
च, पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३॥ 

अथ ह चक्लुरुद्रीयसुपासाञ्चक्रिरे | तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभयं पश्यति--दर्शनीय चादशेनीयः 
च, पाप्मना ह्लेतद्‌ विद्धम्‌ ॥४॥ 
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अर्थे-( & ) कहा|जाता है कि ( प्राजापत्याः ) प्रजापति के 
सुत्र ( वै) प्रसिद्ध ( देवासुराः ) देव औरःअसुर ( उभये ) दोनों 
( यत्र) जब ( संयेतिरे ) युद्ध करने के लिये प््गत्त हुए ( तत्‌) 
तब ( हृ ) निश्चय (देवाः) देवों ने ( उद्दीथम्‌ ) उद्गीथ को (आजः) 
अहण किया कि ( अनेन ) इस से ( एनान्‌) इन ( असुरों ) को 
( अपभि भविष्यामः, इति ) जीत लें गे॥ १॥ 

(ह्‌ ) प्रसिद्ध (ते ) उन ( देवों ) ने (नालिक्यम्‌) नासिका- 
गत ( ग्राणम्‌ ) प्राण ( घाण ) को (अधिष्ठान कर के ) (sita) 
ओम्‌ की ( उपासाञ्क्रिरे) उपासना करने लगे (ततम्‌) उस (प्राण) 
'को (ह) प्रसिद्ध उन (असुंराः) असुरोंने (पाप्मना) पापसे (वि बघुः) 
'बींध दिया ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( तेन) उस (प्राण्‌=्घ्राण ) से 
(जीव) ( सुरभि, च, दुर्गान्ध, च ) सुगन्धि और gif q (उभयम्‌ ) 
दोनों ( जिघ्रति ) सूंघता दै। ( हि) क्योंकि ( पाप्मना ) पाप से 
( एषः ) यह्‌ प्राण ( विद्धः ) विधा है ॥ २॥ 

(अथ) तब (ह) प्रसिद्ध दै कि ( वाचम्‌) वाणी के 
हारा ( उद्गीथम्‌ ) ओंकार की ( उपासाञ्चक्रिरे) उपासना करने लगे 
(ताम्‌ ) उस वाणी को ( ह ) प्रसिद्ध उन ( असुराः ) असुरों ने 
५ पाप्मना ) पाप से ( विविधुः ) बींधा ( तस्मात्‌ ) इसलिये (तेन ) 
उस वाणी से मनुष्य ( सम्‌, च, अनृतम्‌ , च) सच ओर. कूठ 
'( उभयम्‌ ) दोनों ( बदति ) बोलता है ( हि ) क्योंकि ( पाप्मना ) 
थाप से यहद cel ( विद्वा ) विधी हुई है ॥३॥ 

अथे )तब वे देव ( चन्नुः ) आंख के द्वारा 
ओकार की ( उपासाळचक्रिरे ) उपासना करने लगे ( : wen 


है कि (तत्‌) उस आंख को (असुराः) असुरों ने ( पाप्मना, 
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विंविधुः ) पाप से वींध दिया (तस्मात्‌ ). इसलिये ( तेन) उस 
आंख से, मनुष्य ( दर्शनीयम्‌ , च, अदर्शनीयम्‌ , च ) देखने 
ओर न देखने योग्य ( उभयम्‌ ) दोनों (पश्यति) देखता दै. (हि) 
क्योंकि ( एतत्‌ ) यह नेत्र ( पाप्मना, विद्धम्‌) पाप से विधा 
हुआ है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-यह प्राण ओर इन्द्रियों की आख्यायिका बृह- 
दाहरण्यकोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में भी 
आई B ब्रह्माण्ड की दृष्टि से प्रजापति ईश्वर है ओर देव ( आय्ये ) 
ओर असुर ( दस्यु ) दोनों उस की सन्तान हें । श्रेष्ठ कमे करने 
चाले आय्ये और अश्रेष्ठ कमे करने वाले दस्यु कहे जाते हैं । 
सनुष्य शरीर में यदि Web तो यद्दां जीवात्मा प्रजापति है उस की 
धार्मिक प्रवृत्ति देव और अधार्मिक प्रवृत्ति असुर हें । इस आख्या- 
यिका में, देव ओर असुर दोनों का, अपनी अपनी विजयकाम- 
नाथे युद्ध में प्रदत्त होना बतलाया गया है । यद्यपि असुर शब्द 
यहां दस्यु अथवा मनुष्य की आसुरी प्रवृति के लिये प्रयुक्त हुआ है 
परन्तु सब जगह इस शब्द के ऐसे ही अथे नहीं हें । वेदों में अनेक 
जगह सूर्य, विद्वान्‌ ईश्वर, बादल ओर पुरोहित आदि अथो में, 
दुष्ट प्रवृत्तिमान के सिवा, प्रयुक्त हुआ है - पारसी संप्रदाय के धार्मिक 
अन्थों में असुर-अहुर ( क्योंकि पारसी भाषा में “स” की जगह 
“ह हो जाता है जैसे सिन्ध से. हिन्द, सप्त से हफ्त आदि ) मुज्द, 
आज तक ईश्वर के अथे में प्रयुक्त होता है। असीरिया के राजा 
अपने नाम से पहले, .ज्ञा! ओर क़ेसर की तरह, असुर शब्द 
लगाया करते थे जेसे असुर वानापाल ( वानासुर ) आदि। इस 
तथा अगले छठे अनुवाक तक जो इन्द्रियों की असफलता दिखलाई 
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गई है उस का एकमात्र कारण य इन्द्रिय end 
नहीं हैं । प्रत्येक इन्द्रिय सुगंध, Po इ र hi 
आदि के रूप में अपना स्वार्थे रखते हैं और यही कारण है जिस 
से इन के भीतर निष्कामता की कमी होती है और यही कमी 
इस का कारण है कि ये, असुरों ( दुष्ट प्रवृत्तियों के आक्रमण 
से अपने को बचा नहीं सके । ( १-४ ) 

अथ ह श्रोत्रमुद्वीय सुपासाश्चक्रिरे । gung 
पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभय& श्रृणोति श्रवणीयं 
चाश्रवणीयं च, पाप्मना ह्येतद्‌ विद्धम्‌ dsl 

. अथ इ मन उङ्गीथमुपासाञ्चक्रिरि । तद्धासुराः 

पाप्मना विविधुः, तस्मात्‌ तेनोभय संकल्पयते--संक- 
्पनीयं चासंकल्पनीयं च, पाप्मना ह्वेतद्‌ विद्ध ॥६॥ 

अथ हृ य एवायं सुख्यः माणः, inum 
चक्रिरे । त& हातुरा ऋता विदध्व& सुर्यथाऽशमान- 
माखणभृत्वा विध्व& सेत ॥७॥ 
.. एवं यथाऽश्मानमाखणञ्चूवा विध्व& सते, एव 
हैव स विध्व सते, य एवंविदि पापं कामयते यग्चैन- 
मभि दासति, स एपोऽइमाऽऽखणः ।।८॥ 
नेवेतेन सुरभि न दुगेन्धि विजानाति, अपहतपाप्मा 
im, तेन यदश्नाति यत्‌ पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति। 
एतमु एवान्ततोऽविच्त्वोत््रामंति व्याददासेबान्तत इति।।९॥ 
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अथे--( अथ ) तब ( ह) प्रसिद्ध है कि ( ओत्रम्‌ ) कान 
के द्वारा देव ( उद्गीथम्‌ , उपासाञ्चक्रिरे) ओंकार की उपासना 
करने लगे ( ह) तब ( असुराः ) असुरों ने ( तत्‌) उस कान को 
( पाप्मना / पाप से ( विविधुः ) वींध दिया ( तस्मात्‌ ) इसलिये 
( तेन ) उस से ( अवणीयम्‌ , च, अश्रवणीयम्‌ , च ) सुनने और 
न सुनने योग्य ( उभयम्‌ ) दोनों ( श्रृणोति ) सुनता है (हि) 
क्योंकि ( पाप्मना) पाप से (एतत्‌) यह (fau) विधा 
हुआ है ॥ ५॥ 


(अथ) तब (ह) प्रसिद्ध है कि ( मनः) मन के द्वारा 
( उद्गीथम्‌ , उपासाञ्चक्रिरे ) उद्बीथ की ( देव) उपासना करने 
लगे ( तत) उसको (हृ) प्रसिद्ध उन ( असुराः) असुरों ने 
( पाप्मना, विविधुः ) पाप से fa दिया ( तस्मात्‌ ) इसलिये 
९ तेन ) उस ( सन ) से, मनुष्य ( संकल्पनीयम्‌ ; च, असंकल्प- 
नीयम्‌, च ) संकल्प करने ओर न करने योग्य ( उभम ) दोनों 
का ( संकल्पयते ) संकल्प करता है ( हि ) क्यों कि ( एतत्‌ ) यह 
( पाप्मना विद्वम्‌ ) पाप से विधा है ॥ ६॥ 

: (अथ) तब (ह) प्रसिद्ध है कि ( यः, एव) ज्यों ही 
( अयम्‌) इस (ed, प्राणम्‌) श्रेष्ठ प्राण के द्वारा ( तम्‌, 
उद्गीथम्‌ ) उस ओंकार की ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने लगे 
(हृ) प्रसिद्ध हे कि ( असुराः) असुरगण (ततम्‌) उस को 
१ ऋत्वा ) पा कर ( विदध्वंसुः ) छिन्न भिन्न हो गये ( यथा ) जैसे 
( erem ) अभेद्य ( कठोर ) (अश्मानम्‌) पत्थर को ( ऋत्वा ) 
याकर ( विदध्वंसेत ) ( मिट्टी का ढेला ) चूर चूर हो जाता है॥७॥ 
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( यथा ) जैसे ( आखयम्‌ ) अच्छेय ( अश्मानम्‌ ) पत्थर 
को (ऋत्वा ) पा कर ( विध्वंसते ) ( मिट्टी का ढेला ) चूर चूर 
हो जाता है ( एवं, ह वै) वैसे ही (स, विध्वंसते ) वह «ger 
नष्ट हो जावा है (यः) जो Es विदि) इस zs प्रकार जानने 

वाले ( उद्वीथविदू ) के सम्बन्ध में ( पापम्‌ , कामयते ) पाप करना 
m । (यः, च) और जो ( एनम्‌ ) इस उद्रोथ विद्‌ को 
( अभिदासति ) सताता है क्योंकि (स, एषः ) वह यह उद्गीथः 
विदू ( अश्माखयः ) एक कठोर पत्थर है ucl 

( एतेन ) इस ( मुख्य प्राण) से (न, वे ) न तो ( सुरभि) 
सुगंधि ( न, दुगेन्धि ) ओर न दुगीन्धि को ( विज्ञानाति ) जानता 
है (हि) क्‍यों कि (एषः) यह मुख्य प्राण ( अपहत पाप्मा ) 
पाप रहित ( तेन ) उस के द्वारा ( यत्‌ ) जो (अश्नाति ) खाता है 
(यत्‌, पिबति ) और जो पीता है ( तेन ) उस से ( इतरान्‌ ) 
अन्य ( प्राणान.) इन्द्रियों की ( अबति ) रक्षा होती है। ( एतम्‌, 


उ, एवं ) उसी ( प्राण ) को ( अन्ततः ) अन्त=मरण समय तक 
'( अवित्वा ) न पा(कर ( उत्क्रामति ) चल देता है । ( अन्ततः ) 


. अन्त समय तक (व्याददाति, एव ) मुंह खुला रखता है ( मानो 


उसी मुख्य ) = मुख में रहने वाले प्राण को वापिस बुलाना 
व्वाहता है ॥६॥ 

के व्याख्या-असुर क्यों मुख्य प्राण के सामने पराजित 
हुये ? इसका एकमात्र कारण यह है कि मुख्य प्राण का (शास ओर 
निःश्वास के सांधन ) में अपना स्वार्थे कुछ नहीं था अपितु उस का 


` ` कर्ये पूर्णतया निष्कामनापूणे था । जिस प्रकार चक्षु को 


रूप की इच्छा नासिका को सुरान्थ आदि की चाह होती दै उस 
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अकार की कोई इच्छा मुख्य प्राण के भोतर नहीं होती । इसी 


प्रकार उद्दीथवित्‌ जो पूर्णतया निःस्वार्थी, होता है । यदि उस 
पर कोई दुष्ट प्रवृत्ति आक्रमण करे तो आक्रमणकारी, स्वयमेव,. 
पत्थर से टकराने वाले, मिट्टी के ढेले के सदृश, चूर चूर हो जाता 
है । इस खण्ड में, एक कल्पित संवाद के रूप में, इस बात कोः 
सफलता के साथ, दिखलाया गया है कि ईश्वरोपालना में सफलता; 
का कारण ओर मुख्य कारण स्वाथेरद्दित होना है॥ ( ५-६ ) 


2% XA. 


त&दाङ्िरा उद्गीयसुपासाञ्चक्रे, weg एवाङ्गि- | 


रसं मन्यन्ते, अङ्गानां यद्रसः ॥१०॥ ; 
तेन तह बहस्पतिरुद्वीथसुपासाचक्रे, एतमु एव 


, बृहस्पति मन्यन्ते, वाग्घि बहती तस्या एष पति!॥॥९१॥ 


तेन त&हायास्य उद्गीथमुपासा्चके | एतसु एवा 
यास्यं मन्यन्त, आस्यात्‌ यदयते ॥१२॥ 
तेन त&ह बको दालभ्यो विदाञ्चकार, स ह॒ नैमि-- 


` षीयानासुद्गाता बभूव । स हस्मेभ्यः कामानागायति॥१३॥। 


आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षर- 
सुद्ीयसुपासते । इत्यध्यात्मम्‌ ॥१४॥ 
दूसरा खंड समाप्त हुआ। 


` अथे--(६) कहा जाता दै कि ( तम्‌ ) उस ( उद्गीथम्‌ ) की,. 
(अंगिरा ) अंगिरा नामक ऋषि ( प्राण को लक्ष्य कर के) ( उपा- 
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ससाद्नक्रे) उपासना किया करते थे । ( अङ्गानाम्‌ ) अंगों का 
( यद्रसः ) जो रस है ( एतम्‌ , eux) उस ही को ( अङ्गिरसस्‌ ) 
( प्राणरूप ) अंगिरस ( मन्यन्ते ) मानते हैं ॥१०॥ 

(ह) प्रसिद्ध है कि (तेन) उसी प्राण के उदाहरण से 
( बृहस्पतिः ) बृहस्पति नाम के एक ऋषि ( तम्‌, उद्गीथम ) उस 


(वागू ) वाणी को ( बृहती ) इहती कहते हैं ( तस्याः ) उस का 
( एषः पतिः ) यह पति है ( एतम्‌, उ, एव ) इसी को (gue 
-तिम्‌ ) प्राणरूप बृहस्पति ( मन्यन्ते ) मानते हैं ॥११॥ 

(ह) सुना जाता है कि (तेन) उसी प्राण को लक्ष्य 
'कर फे ( आयास्य ) आयास्य नामा कोई ऋषि ( तम्‌ , उद्गीथम्‌ ) 
-उस उद्गीथ की ( उपासाञ्चक्रे ) उपासना किया करते थे । ( एतम्‌, 
sg, एव ) उसी को ( आयास्यम्‌ } प्राणरूप आयास्य ( मन्यन्ते ) 
मानते हैं (यत्‌) जो ( आस्यात्‌) सुख से ( अयते ) ज्ञान 
देता है ॥१९॥ — 

( ह) कहावत है कि (तेन) उसी प्राण के आधार से 
( दाल्भ्यः ) दल्भ्य नाम वाले ऋषि के पुत्र ( बकः ) वक नामा 
ऋषि ने उद्गीथ को ( विदाञ्चकार) जाना (स, ह) वे प्रसिद्ध 
ऋषि ( नेमिषीयाणाम्‌ ) नैमिषारण्य वालों के ( यज्ञ के ) ( उद्गाता) 
उद्गाता ( बभूव ) हुए ( सः) वह ( एभ्यः ) उनके लिये ( कामान्‌ ) 
'कामनाओं को (आगायति) गाया करते थे अर्थात्‌ यज्ञद्वारा 
उन की इच्छाओं को पुणे किया करते थे ॥१३॥ . 

( ह, वे) ag (कामनाम्‌ ) निश्चय कामनाओं का (आगाता ) 
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पुरक ( भवति ) हो जाता है। (यः) जो ( एतत्‌) इस ( अक्ष- . 
रम्‌) अविनाशी ( उद्गीथम्‌) उद्गीथ की ( उपास्ते ) उपासना 
करता है ( इति,-अध्यात्मम्‌ ) यह अध्यात्म (शरीर की उपमा से | 
उपासना का वर्णन ) है ॥१४॥ 


व्याख्या-इन उपयुक्त ५ अनुवाकों में, इतिहास के तौर 
पर बतलाया गया है कि अंगिरा, बृहस्पति, अयास्य और दाल्भ्य 
बक प्राण के लक्ष्य ( निःस्वार्थता ) को अपने सम्मुख रख कर 
उद्गीथ के जानने वाले हुए । इन में से पहले तीन प्राण के भी नाम 
दो सकते हैं जैसा कि शंकराचाये से पहले एक वृत्तिकार ने लिखा 
था परन्तु उस का मत प्रतिष्ठित नहीं हुआ । यहां ये सब ऋषियों के | 
ही नाम हैं जिन्दों ने उपनिषदू की शिन्षानुसार, निष्कामता के साथ 
उद्गीथ की सफलतापूर्ण, उपासना की ॥ ( १०-१४ ) 

॥ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


`. तसिरा खंड 
“आदित्य में ब्रह्मशक्ति”! 
अथाऽधिदैवतम्‌ । य एवासौ तपति, quan 
सुपासीत | उद्यत वा एष प्रजाभ्य उद्गायति, उद्य& 
स्तमोभयमपहन्ति । अपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति, 
` य एवं वेद्‌ ॥१॥ iride 
` “समान उ एवायञ्चासौ 0 उष्णोऽयसुष्णोऽसौ, 
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स्वर इतीममाचक्षते, स्वर इति, प्रत्यास्वर इत्यसु । तस्माद्वा 


एतमिमममुं चोहीथमुपासीत ॥२॥ 
अर्थ-( अथ ) अब ( अधिदैवतम्‌) देवताओं की उपसा 
से, उद्गीथ की उपासना का विचार करते हैं । ( यः, एव, असो ) 
जो वह ( सूय्येः ) (तपति) तप रहा है (उस की दृष्टि से) (तम्‌) 
उस ( उद्गीथम्‌) उद्गीथ की ( उपासीत) उपासना करे । 
( वे, एष. ) निश्चय=यह ( उद्यन्‌) उदय होता हुआ ( सूख्ये ) 
( प्रजाभ्यः ) प्रजा के लिये ( उद्गायति) मानो उद्गीथ का 
गान करता है, वह ( उद्यन्‌) उदय होता हुआ ( तमः) wem 
के ( भयम्‌ ) भय को ( अपहन्ति ) दूर कर देता है । (यः) 
:ज्ञो ( एवम्‌ ) ऐसा ( वेद्‌ ) जानता है ( ह, वे ) fetum ( उपा- 
सक भी ) ( तमसः, भयस्य ) अंधकार के Wc (qe) 
विनाशक ( भवति ) होता 8 ॥१॥ 
| ( अयम्‌) यह ( प्राण ) ( असौ, च) और वह qvi 
( समान, उ, एवं ) समान ही हैं । ( अयम्‌) यह प्राण ( असो 
चच ) और वह सूये दोनों ( उष्याः ) उष्ण हैं । ( इमम्‌ ) इस- 
आया को ( स्वर, इति ) स्वर, ऐसा ( आचत्तते ) कहते हैं. (असुम्‌) 
उस ( सूय्ये) को भी (स्वर, इति, प्रत्यास्वर, इति) स्वर 
ओर प्रत्यास्वर कहते हैं । ( तस्मादा) इसलिये ( एतम्‌) इस 
प्राण ) ओर ( इमम्‌) इस (qd) की दृष्टि से ( अझुम्‌ , 
उदूगीथम्‌) उस उद्गीथ की ( उपासीत ) उपासना करे ॥२॥ 
व्याज्या-देवताओं में मुख्य सूय्ये है । पहले उसी के 
सम्बन्ध में wur गया है कि उस की उपयोगिता को लक्ष्य में 


RPE SONS 


RRO ENR 2 PORN 


रखते हुये उदूगीथ की उपासना करे उस की सब से बड़ी उपयो- | 
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गित! यह है कि वइ अन्धकार तथा उस के भय को दूर करता है। 
फिर उस की प्राण से समता दिखलाते हुये up गया है. कि प्राण . 
की गरमी से प्राणी का शरीर गमे ( जीवित ) रहता है । उसी 
अकार आदित्य की गर्मी से समस्त ब्रह्मांड गमे ( जीवित अपना 
समस्त काम चलाने के योग्य ) रहा करता है । एक उपनिषद्‌ सें 
कहा गया है कि आदित्य ( qed ) बाह्य प्राण ही है ।' 

(२) उद्य होते हुये सूय्ये के लिये कहा गया है कि प्रजा 
के लिये मानो वह उदूगीथ का गान करता दै । उदूगीथ Ag 
गान है। साम के एक अंग को इसी लिये उदूगीथ कहा गया है। 
इस उदूगीथ की उपासना और गान से आत्मा बलवान, आल्हा- 
दित और उत्साहपूर् हुआ करता है, इसी प्रकार उदय होते हुये 
सूय्ये की किरणों से मनुष्य का शरीर बलवान्‌, नीरोग और 
उत्साहपूणे हुआ करता है ।` इन दोनों से प्राप्त फलों में समता 


(१, आदित्यो ह वे वाह्मः्राण उद्यत्येष RD चाक्षुष॑ प्राण- 
Utd ( प्रशोपनिषद्‌ ३ । ३७ ) 

(२) अथवेवेद्‌ में एक जगह कद्दा गया है कि ue qud 
इव सुप्तानां द्विपिता बचे आददे” ॥ ( अथवं ७। १३। २। ) एक ४ 
ओजस्वी बीर कहता है कि में शत्रुओं के बल को उसी तरह हर 
लेता हूँ जिस प्रकार उदय होता हुआ सूय्ये सोये हुओं के नेत्र 
को हर लिया करता है । वतेमान विज्ञान ओर चिकित्सा x 
भी सूय्येस्तान (Sun bath) की मद्दिमा प्रकट करते हैं । 
पश्चिमी देशों में, विशेष समय में अनेक ख्रीपुरष सवेया नग्न, 
सूय्येस्नानाथे ही दो जाते हैं (देखो) न्यूडिउम neudism 
(के सिद्धांत ) । 
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होने के कारण, उदय होते हुये सूय्ये को उद्गीथ का गान करता 
हुआ कहा गया है। ` $ 
(३) प्राण को स्वर कहा गया है | स्वर॒धातु का अथे गमन 
करना है। प्राण गमन शील है इसीलिये वह भी स्वर कहा जाता 
है । प्राण एक शरीर से निकल कर पुनः उसी शरीर में नहीं 
आता इस लिये ससे प्रत्यास्वर नहीं कहा गया है परन्तु सूये यहां से 
जा ( अस्त हो ) कर फिर यहीं उद्य होकर आ जाता है इसलिये 
इसे प्रत्यास्वर भी कहा जाता है॥ १, २॥ 
अथ खलु व्यानमेवोङ्गीथ सुपासीत । यद्वै प्राणिति, 


स प्राणः । यदपानिति, सोऽपानः । अथ यः एणापानपोः ण 


सन्धिः, स व्यानः । यो व्यानः DG | तस्माद 
भ्राणान्ननपानन्‌ वाचमभिव्याइरति ॥३॥ —— 

या वाकू स्क, तस्माद प्राणान्ननपानन्नृचमभिव्या- 
इरति । यक तत्साम, तस्मादाणन्नपानन्साम गायाते 
यत्साम स SRI: तस्माद्‌ प्राणन्ननपानन्नुदूगायाति ।।४॥। 

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि-यथाऽग्नर्मन्थन 
माजे? सरणं इढस्य धनुष आयमनम्‌, अप्राणन्ननपान& 
' स्तानि करोति । एतस्य हेतोर्यानमेबोङ्गीथसुपासीत iili 


. . अर्थे-( अथ, खलु ) अब ( व्यानम्‌ एव ) व्यानही ( उदू- 
ग्रीथमू ) उद्गीथ है (इस दृष्टि से उदूगीथ की ) ( उपासीत दर कि 
सना करे। (यद्दे ) जिस (वायु ) को ( प्राणिति ) बाहर निका- 
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लता है (सः, प्राणः) वह प्राण B (यत्‌, अपानिति) जिसे 
भीतर लेजाता है ( सः, अपानः) वह अपान है। ( अथ ) | 
(यः) जो ( प्राणापानयोः ) प्राण ओर अपान की ( सन्धिः) 
सन्धि है ( सः, व्यानः ) वह व्यान है । ( यः, व्यानः ) जो व्यान है 
( सा, वाकू ) वह वाणी ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( अप्राणन , अन 
पानन्‌ ) श्वास को निकाले या खींचे बिना ( वाचम्‌) वाणी को 
( अभि व्याहरति ) बोलता है ॥ ३ ॥ 

(या, वाक, सा, छगू ) जो वाणो है वइ ऋग है. (तस्मात) 
इसलिये ( अप्राणन्‌, अनपानन्‌ ऋचम्‌, अभिव्याहरति ) श्वास 
निकाले या खींचे बिना ऋचा को बोलता है । (या, ग्‌ , M, 
साम ) जो ऋग है वह साम है । ( तस्मात्‌) इसलिये ( अप्राणन, 
अनपानन्‌, साम, गायति ) श्वास निकाले या खींचे बिना साम को 
गाता है। यत्‌, साम, स उद्बीथः ) जो साम है वह उद्गीथ है। 
( तस्मात्‌) इसलिये (अप्राणन्‌ , अनपानन्‌, उद्गायति ) श्वास 
fre या खींचे बिना उद्गीथ का गान करता है ॥ ४ ॥ ः 

(अतः) इस के सिवा ( यानि, अन्यानि) जो अन्य 
( वीयेवन्ति ) बल वाले ( कर्म्माणि ) कमे हैं । (यथा, अप्नः, मन्थ- 
नम्‌) जैसे रगड़ कर आग निकालना ( आजे: ) भूमि या संम्राम में 
(सरणम्‌ ) दौड़ना, ( दृढस्य, धनुष; आयमनम्‌) दृढ़ धनुष का 
खींचना (तानि) उन्हें ( अप्राणन्‌ , अपतानन्‌ , करोति ) बिना 
श्वास निकालने या लेने के करना है । ( एतस्य, देतोः ) इसलिये 
( summ, एव, उद्गीथम्‌, उपासीत्‌ ) व्यान को ( लक्ष्य में रखकर) 
द्वी उद्रीथ को उपासे ॥ ५॥ 


(0) विशेषेण अन्यते संयोज्यते पदाथा येन स ब्यातः। | 
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ठय़ाख्या--यहां न्यान को उद्गीथ कहा गया है । वि+-आन 
इन दो शब्दों से मिल कर व्यान बना है । दो पदाथो फे संयोजक 
शक्ति का नामे व्यान है । उद्गीथ के स्वरूप पर बिचार करने से 
प्रकट हो जावेगा कि यहां क्यों उद्गीथ को व्यान कहा गया है । 
ईश्वर का स्वरूप सबिदानन्द्‌ है । इस में तीन शब्द हैं । 
सत्‌ =प्राक्रतिक विकास ( matirial manifestation ) 
चित्‌ = आत्मिक प्रकाश ( Spiritual manifestation ) 
आनन्द”-संयोजक शक्ति ( Harmonions manifestation ) 

जड़ प्राकृतिक शरीर ओर चेतन आत्मा में मेल रखनेवाली 
महान्‌ चेतनशक्ति का नाम सचिदानन्द है | इसी मेल से सुख 
ओर शान्ति प्राप्त हुआ करती है । व्यान भी संयोजक शक्ति ही 
को कहते हैं । न केवल प्राण और अपान अपितु यौगिक अर्थ में 
पदार्था के संयोजकशक्ति को व्यान कह सकते हैं । व्यान और 
उद्गीथ की इस समता के कारण ही से उद्गीथ को व्यान कहा 


गया है । संयोजक शक्ति, दो शक्तियों के अपने अपने कतेत्व 


को रोक कर, एक तीसरी शक्ति, उत्पन्न कर देती है जिस से सुख 


ओर स्थिरता से ऐसे कार्ये होने लगते हैं, जो gum पथक उन. 


' शक्तियों के सामथ्ये से बाहर होते हैं । प्राण अपान के रोकने से 
व्यान संयोजक पुरुषार्थ बाणी का रूप धारण कर सका । मनुष्य 
जब शब्दोच्चारण करता है तब प्राण ओर अपान दोनों रुके 
ही रहते E । बाणी, ऋक , ऋक्‌ , साम और साम पुनः उदूगीथ 
है | भाव स्पष्ट है कि उद्गीथ से ये सब पेदा होकर अन्त में 


इदूगीथमय ददो.जाते हैं. | इन में प्रत्येक प्रयोग में प्राण और 


इपान पना अपना कार्ये बन्द रखते हैं। 
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(२) अन्य धनुष चलाना आदि काय्यै भी ब्यान के आश्रयं | 
से प्राण ओर अपान के रुके रहने ही से हुआ करते हैं ॥ (jux) 
अथ खलुद्वीथाक्तराण्युपासीत, उद्‌-गी-थ इति d 
प्राणएबोत्‌ , प्राणेन ggf । बाग्‌ गीर्‌, वाचो ह गिर 
इत्याचत्तते । अन्नं थम, अन्ने हीद&सवं स्थितम्‌ ।६। 
site, अन्तदिक्षं गीर्‌, , एथ्वी थम्‌ । आदित्यए- 
बोदू, amp, अग्निस्थम्‌ । सामवेद एवोद्‌ यजुवैदोगी- 
ऋेदस्थम । दुग्घेस्मे वाग्‌ दोहे, यो वाचो दोहोऽञ्न 
वानन्नादो भवति, ये एतान्येवं विद्वानुद्ी थाक्षराण्युपास्ते+ 
उद्‌-गी-थ इति । ७। 
अथै--( अथ, खलु ) इसके बाद आवश्यक है कि ( उदू- 
गीथाक्षराणि ) उद्गीथ के अक्षरा को ( उपासीत ) विचारे । ये 
तीन अक्षर ( उदू, गी, थ) उदूगीथ के हैं. । ( प्राण, एव, उत्‌) 
प्राण ही 'उतः है (हि ) क्योकि ( प्राणेन ) प्राण से ( उत्तिष्ठति ) 
ऊपर उठता है । (वागू, गीः) गिर वाणी है. ( हि.) क्योंकि. 
( वाचः, गिरः इति ) वाणी को गिर ऐसा ( आचच्षते ) कसते हैं। 
(sm, थम्‌ ,) थ के अथे अन्न है क्योंकि (इदम्‌ सवेम्‌) यह सब्र 
(हि) निश्चय ( अन्ने, स्थितम्‌) अन्न में स्थित है। 
( द्यौः, एब, उदू ) उद्‌ दो B ( अन्तरिक्षम्‌, गीः) गीः 
आकाश है। ( ne थम्‌ , ihi m ( Cete: एव, 
ही उदू है (वायुः, गीः) वायु र sif, थम्‌ ) यम्‌ 
T gm एवं, उदू ) सामवेद उदू, ( यजुर्वेदः, गीः ) 
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यजुर्वेद गी और ( ऋग्वेद: थम्‌ ) ऋग्वेद थम्‌ है। ( यः ) ( एतानि, 
- उदुगीथाक्षराणि ) इन उदूगीथ के अक्षरों "5 उदू, गी, थ को (एवम , 
विद्वान्‌) इस प्रकार ( उपयुक्तभांति ) जानता हुआ ( उपास्ते ) 
उपासना करता है ( अस्मे ) उस के लिये ( वागू , दुग्धे, दोहम्‌) 
वाणी ( स्वयं ) दूध दुद्द देती है ( यः, वाचः, qu) जो वाणी 
का दूध (फल) & | (अन्नवान्‌ , अन्नादः, भवति) | और वह अन्न- 
ओर ( उस अन्न ) का भोक्ता होता है । 
व्याख्या ~ यहां उदूगीथ के अक्षरों ओर उन के वाच्य का 
चित्र दिया जाता है:-- 


. संख्या Sd गी थ्‌ 
(१) ` आण वाणी अन्न 
(२) द्यो अन्तरिक्ष प्रथिवी 
(३) आदित्य वायु अझ्नि 
(४) सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद 


. निरुक्त में जिस प्रकार देवताओं के ३ स्थान बतज्ञाये गये 
हें । उपनिषद का यह विभाग भी उसी प्रकार का है । थोड़ा इस 
पर विचार करो;-- 

. (१) उदु-प्राण को बाह्य आदित्य कहा ही जाता है | 
सामवेद मोक्षसाधक होने से अपना स्थान ऊपर ही रखता है । 
इस प्रकार ये चारों द्योस्थानी हुये । 

(२) गी-वाणी को आकाश से सम्बन्धित सभी स्वीकार 
करते हैं । यजुबेंद आकाश स्थानी माना ही जाता है । इस प्रकार 
इस (गी) अक्षर के स्थानी चारों वर्ग आकाश से सम्बन्धित हैं । 
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(3) थ--अन्न का सम्बन्ध प्रथिवी से है ही, अप्नि का यज्ञ का 
देश होने से, प्रथिवी स्थान माना ही जाता है। ऋगवेद को एथिवी 


से सम्बन्धित वेद्‌ सभी मानते हैं । इस प्रकार ये चारों भी परथिवी - 
स्थानी gu । 


तात्पर्यं यह हुआ कि उद्गीथ की महानता के अन्दर समस्त 
्रह्माएड ज्ञान ओर विज्ञान सहित वतेमान है । अन्त में फल श्रुति 
कही गई है कि जो व्यक्ति उपयुक्त भांति, उद्गीथ के सवे आधार 
तत्व को जानकर उपासना करता है. उसके लिये ये समी पदाथ 
उपयोगी हो जाते हैं । वाणी के दुग्ध का अभिप्राय उसके अथे 
से है ॥६, ७॥ 


अथ eqni: स्घृद्धिः । उपसरणानीत्युपासीत। 
येन STET स्तोष्यन स्यात्‌ तत्‌ सामोपधावेत्‌ déll 

यस्यास्रचि तामृचं, यदाषेयं तमृषिं, यां देवता मभि- 
छोष्यन्‌ स्यात्‌, तां देबतासुपधावेव्‌, tnt 

येन छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्याव, तच्छन्द उपधावेत्‌, 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्‌, -त  स्तोमसुप 
धावेत्‌ ॥९०॥ 

यां दिशमभिष्टोष्यन स्यात, तां दिशसुपधावेत्‌ ue ul 

आत्मान मन्तत उपरूत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्न 
मत्तः । अभ्याशो इ यदस्मे स कामः समृध्येत, यत्कामः 
स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 


तीसरा खण्ड समा 
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अथे -( अथ, खलु ) अब इसके बाद ( आशीः, ufu ) 
( किस प्रकार उपासक की ) कामनाओं की बृद्धि ओर पृत्ति होती 
है (यह कहते हैं) ( उपसरणानि, इति, उपासीत ) उपसरणों को 
विचारे | उपसरण का शब्दाथे दौड़कर समीप होना है । यहां 
उपासना के सम्बन्ध में चिन्तनीय विषयों को उपसरण कहते हैं । 
वे ये हैं: -( येन, साम्ना ) जिस साम के सन्त्र से (स्तोष्यन, स्यात्‌) 
स्तुति करनी हो (तत्‌, साम, उपधावेत्‌) उस साम को विचारे uci 

( यस्याम्‌, चि ) जिस ऋचा में ( वह साम हो ) ( ताम्‌,. 
ऋचम्‌, उपधावेत्‌ ) उस ऋचा को विचारे। ( यत्‌ ) जो (आर्षेयम्‌) 
^ सस ऋचा (साम) का जो ऋषि हो ( तम्‌, ऋषिम्‌) उत ऋषि 
को ( याम, देवताम्‌ ) जिस देवता ( सन्त्रस्थ विषय ) का ( अभि- 
छोष्यन्‌, स्यात्‌ ) बिचार ( स्तुति ) करना हो ( ताम्‌ देवदाम्‌ ) उस. 
देवता ( fear ) को ( उपधावेत्‌ ) चिन्तन करे ॥६॥ 

( येन छन्दसा ) जिस छन्द के द्वारा ( स्तोष्यन्‌, स्यात). 
स्तुति करनी हो ( तत्‌, छन्दः ) उल छन्द॒ का ( उपधावेत्‌ ) विचार 
करे | ( येन, स्तोमेन ) जिस स्तोम ( सामवेद के स्तुति समूह ) से 
( स्तोष्यन्‌, स्यात्‌ ) स्तुति करनी हो ( तम्‌, स्तोमम्‌, उपधावेत्‌ ). 
उस स्तोम को विचारे ॥१०॥ 

( याम्‌, दिशम्‌) जिस दिशा को ( लक्ष्य में रखकर )' 
( अभिष्टोषयन्‌, स्यात्‌) स्तुति करनी हो ( ताम्‌, दिशम्‌, उपधावेत्‌ ) 
उस दिशा का चिन्तन करे ॥११॥ 

( अन्ततः ) अन्त में ( अप्रमत्तः ) आलस्य रहित हो कर. 
( कामम्‌ , व्यायन्‌) अपनी कामना पर विचार करते हुये ( आ- 
त्मानम्‌, उपस्रृत्य) आत्मा के समीप = आत्मस्थ होकर (स्तुवीत) 
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स्तुति करे, तो ( यत्‌ कांमः, ( जिस कामना के लिये ( स्तुवीत ) 

स्तुति करेग। ( ह) निश्चय ( सः, कामः ) वह कामना ( अभ्याशः ) 

शीघ्र ( अस्मै ) उसके लिये ( समृद्ध्येत ) पूरी होगी ॥ १२॥ 

व्याख्या--उद्बीथोपासना, कामेनाओ की पूर्ति का कारण, अ 
बने इसके लिये उसके उपसरणों-चिन्तनीय विषयों पर, ध्यान 
' रखना चाहिये जिससे उनसे पूरा पूरा लाभ उठाया SUE 
उनका विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) साम-जिस साम का गान करना हो उसके आशय. ओर 
गान विधि आदि पर, पूरा पूरा विचार करे । 

(२) ऋचा--जिस ऋचा समूह में वह ऋचा सामवेद में आकर 
साम नाम्नी हुई दै। उस ऋचा समूह पर भी विचारे 
जिससे अली प्रकरण भी उपासक के ध्यान में रहे । 

(३) ऋषि--जिस ऋषि ने मन्त्र का qula करके उसके अथ का 
प्रचार किया है, उसे अपने आदशे में गायन करणार्थे 
रकखे । 

(४) देवता--मन्त्र के विषय को भली भांति विचार करके उसके 
अर्थं को हृदयांकित करलेवे । | 

(५) छन्द-को भी विचार ced जिससे गान में त्रुटि न | 
आने पावे । 

(६) स्तोम-साम वेद के स्तुतिसमूह को भी भलीभांति सममे 
जहाँ से वह मन्त्र गायनाथे लिया गया है । न 

(s) दिशा-उत्तरायंण, दक्षिणायण आदि दिशाओं को भी 

| स्मरणं रक्खे जिससे देवयांन के पथिक को, देवयान 
सम्बन्धित मागे से, विचलित न होना पड़े। - 
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Ey | , इन वातों का ध्यान रखते हुए उद्गीथ के उपासक को चाहिये 


X 


कि वह इस गान से पूवे अलस्यरहित होकर अपने लक्ष्य (आत्म 
वा मोक्ष प्राप्ति ) को सामने रक्‍खे ओर आत्मस्थ होकर स्तुति 
करे तब निश्चय है कि उसकी कामना पूरी होगी ॥ ८ से १२॥ 


- तीसरा खण्ड समाप्त । 


ः त 2 u 
चाथा खंड 
“स्वरशब्दवाच्य ब्रह्मोपासना” 
ओमिसेतदत्तर सुद्गीथसुपासीत, ओमिति. grae i 
तस्योप व्याख्यानम ॥ १॥ ` रड 
देवा ने मरृत्योत्रिभ्यतसखत्रयीं विद्यां प्रादिशळे ते छन्दो- 
भिरच्छादयन । यदेभिरच्छाद्य& स्तच्डन्द्सां छन्द्‌- 
स्त्वम्‌ ॥ २ II 
तानु तत्र मरत्युर्यथामत्स्यसुदके परिपञ्यदेवं पर्थपञ्यद्‌- 


(१) यह बात आवश्यक नहीं कही जासकती कि दक्षिणा- 
यण qeu के होते हुये किसी की मोक्ष ही नहीं होसकी अथवा 
उत्तमस्तुति ओर प्रार्थना किये नदीं जासक्ते, तात्पयै केवल इतना 
है कि इत बात पर भी ध्यान रखना चाहिये, यदि इसकी भी 
पूर्ति होसके तो अच्छा है वरना यह अधिक चिन्ता करने की 


बात नहीं है । 
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ऋचि सामनि यज्ञुषि । ते नु विक्त्वो््वा ऋचः साञ्नो 
यज्ञुषः, स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३॥ 

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमिस्येवाति स्वरति, Wan. 

Se in^ 

Ud यज्ञुः, एष उ स्वरो यदेतदत्तर मेतदसृतमभयं, तत्‌ 
प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ | 

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौति, एतदेवात्तर७ खर- 
मग्रृतमभयं प्रविशति) तत्‌ प्रविश्य aur देवास्‌ तदमृतो 


भवति ॥ ५ ॥ 
चोथा खंड समाप्त 


अथे--( ओम्‌, इति ) ओम्‌ इस (mu) अविनश्वरू 
( उद्गीथम्‌ ) उद्रोथ की ( उपासीत ) उपासना करे। आम्‌ ) ओम्‌ 
( इति ) द्वी हि ) निश्चय ( उद्गायति ) गायन करता है। ( तस्य). 
उप, व्याख्यानम्‌ ) उसी का व्याख्यान है | १॥ 

( देवाः ) विद्वान्‌ ( वै ) निश्चय (ust ) मृत्यु से (बिभ्यतः) 
डर कर ( त्रयीं, विद्याम्‌ ) तीन विद्याओं में ( प्राविशन्‌ ) प्रविष्ट हुए. 
(ते ) उन्हो ने ( छन्दोभिः ) छन्दो से अपने को ( अच्छाद्यन्‌) ` 
ढांप लिया । ( यत्‌ ) क्योंकि ( एभिः ) इन ( छन्दो ) से ( देवों ने 
अपने को ) ( अच्छादयन्‌ ) ढांप लिया ( तत्‌ ) यही ( छन्दसाम्‌ )- 
छन्दो का ( छन्दस्त्वम्‌ ) छन्दस्त्व है ॥२॥ र 

( एवम्‌ , तान्‌) इस प्रकार छिपे हुए उन देवों को . ( उ ), 
निश्चय (ub) wu ने (तत्र) (ऋचि, सान्नि, यजुषि) — 
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ऋचा, साम ओर यजु ( मंत्रों ) में ( पर्येपश्यत्‌ ) देखा ( नु ) तब 
(ते ) वे देव ( वित्ता ) जानकर ( ऋचः, साम्नः, यजुषः ) ऋचा, 
साम और यजु ( मंत्रों ) से ( med) ऊपर होकर ( स्त्रम्‌ , एव) 
स्वर ही में ( प्राविशन्‌ ) प्रविष्ट हुए ॥१॥ 

( यदा ) जब (वै) निश्चित ( ऋचम्‌ ) ऋचा को (आप्नोति) 
प्राप्त होता है ( ओम्‌ , इति, एव ) ओंकार ही का ( अति, स्घरति ) 
"आदर से उच्चारण करता है । ( एवम्‌ , साम) इसी प्रकार साम 
( एवम्‌ , यज्ञः ) इसी प्रकार यजु (मंत्रों के प्रारंभ में ओम्‌ का 
उच्चारण करता है। ) ( उ ) निश्चय ( एषः ) यही ( ओम्‌ ) (स्वरः) 
स्वर है । ( यत्‌, एतत्‌ , अक्तरम्‌ ) जो यह अविनाशी है. ( एतत्‌ , 
अमृतम्‌, अभयम्‌ ) ओर अमृत और अभय है (dq) उस में 
( प्रविश्य ) प्रविष्ट होकर ( देवाः ) देव गण ( अस्तौ अभया: ) 
अमृत और अभय ( अभवन्‌ ) हुए ॥४॥ ः 

(य: ) जो ( एतत्‌ ) इस ( अन्तरम्‌ ) अविनाशी ( ओम्‌ ) 
को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( प्रणौति ) 
स्तुति करता है ( सः) वह ( एतत्‌) इस ( एव ) ही ( अक्षरम ) 
अविनश्वर ( अस्तम्‌) अमर ( अभयम्‌ ) अभय ( स्वरम्‌ ) ओंकार 
में ( प्रविशति ) प्रविष्ट होता ,है ( यत्‌) जैसे ( देवाः) देवगण 
'( अस्ता: ) अमर हुये ( तत॒ ) वैसे ही ( तत्‌, प्रविश्य) उस में 
अवि होकर ( असृतः, भवति ) अमर होता है ॥ x ॥ 

चौथा खंड समाप्त 

व्याख्या - त्रयी विद्या से अभिप्राय चारों वेद है , इन्हें त्रयी 

“विद्या इसलिये कहते हैं कि तीन ही प्रकार के मन्त्र ऋक, यजु 


* ओर साम चारों वेदों में हैं। इस खरड में ईश्वरोपासना का महत्व 
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पद्शन किया गया है। मृत्यु से बचने के लिये विद्वान्‌ वेद का 
आश्रय लेते हैं। और उनके छन्दों को सममते हुये उसी के अनुसार 
सन्त्रों का उच्चारण करते हैं । यही छन्दों का छन्दस्त्व अथवा छन्दों 
से अपने को ढांप लेना है। छन्द धातु ढांपने के अर्थ में प्रयुक्त 
होती है जिस से छन्दस्‌ शब्द बना है। परन्तु केवल वेदों के पढ़ने 
अथवा छन्दों के जान लेने से कोई व्यक्ति, सत्यु के भय से स्वतन्त्र 
नहीं होता जैसा कि स्वयं वेद में कहा गया है :-यस्तन्नवेद कि 
सचा करिष्यति। ( ऋग्वेद १।१६४।३६ ) ईश्वर की ओर चले 
बिना कोई व्यक्ति मृत्यु के पार नहीं होता ।' यदि कोई ईश्वर की 
ओर नहीं चलता तो उसका वेद पढना भी निरथेक ही है । इसलिये 


` wp से बचने के लिये विद्वानों को वेदों से ऊपर हो कर. 


स्वर ओंकार का आश्रय लेना पड़ा तभी वे अमर आर अभय 
हुये । ( १-५ ) 
चोथा खण्ड समाप्त 


पांचवां खण्ड 
“भू शब्दवाच्य ब्रह्मोपांसना” 
अथ खलु य उद्गीथः,स प्रणवः, यः प्रणवः स उदीथ 


इति । असौ वा आदित्य उद्गीथः, एष प्रणवः ओमिति 
होष स्वरन्नेति १॥ 


१--वेदाहमेतं पुरुष महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय i 
( यजुर्वेद ३१। १८ ) 
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( 33 ) 
` "एतु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम खमेकोऽसीति 
इ कौषीतकिः पुत्रमुवाच । 'रञ्मीॐस्त्वं पर्यावर्तयाद, 
बहवो वै ते भविष्यन्ति’ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ २ ॥ 


अथाऽध्यात्मम्‌ | य एवाय qu: प्राणः, तसुद्वीथ ` 


सुपासीत । ओमिति श्लेष स्वरन्नेति ॥ ३॥ 

“एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति’ 
ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच भाणाछेस्त्वं भूमानमभिगायताद्‌) 
quit वै मे भविष्यन्ति’ ॥ ४ ॥ 

अथ खलु य उद्गीथः; स॒ प्रणवः} यश प्रणवः, स 
उद्गीथ इति होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीतं मलुसमाहरतीत्यनु- 
समाइरतीति ॥ ५ ॥ 

पाचवा खण्ड समाप्त 

अथे -( अथ ) अनन्तर ( खलु ) प्रसिद्ध ( यः, उद्गीथः ) 
जो उद्गीथ हैं (सः, sum) वह ओंकार है ( यः, प्रणवः ) और 
जो ओंकार है ( सः, उद्गीथ, इति ) वहः उद्गीथ है । ( वे) निश्चय 


( असो, आदित्यः ) यह सूर्य्यं ( उद्गीथः ) उद्गीथ है (एष, प्रणबेः) भ 
यह ओंकार है ( दि.) क्‍योंकि यह ( ओम्‌ इति) ओंकार ही oc 


( स्वरन्‌, ) उच्चारण करता हुआ ( एति ) जाता है ॥ १॥ 
(६ ) प्रसिद्ध है कि ( कौषीतकिः ) कौषीतकि ने ( पुत्रम्‌; 
उवाच ) अपने पुत्र को कहा कि ( एतम्‌, उ, एव ) इसी को (अहम्‌) 


मैं ने ( अभ्यगासिषम्‌ ) अच्छी तरह गाया था ( तस्मात्‌) इस. 
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लिये ( मम) मेरा (emn) तू ( एकः) एक पुत्र (अति) 8i 
( त्वम्‌ ) तु ( रश्मीन्‌) सूये की किरणों को ( पर््यावरतयात. ) बार 
बार अपने चारों ओर ले तो तेरे (वे) निश्चय (बहवः) बहुत 
पुत्र ( भविष्यन्ति ) होंगे। ( इति, अधिदैवतम्‌ ) यह देवतापरक 
वाक्य समाप्त हुआ ॥ २॥ 

(अथ) अब ( अध्यात्मम्‌ ) शरीर सम्बन्धी उपमा से 
कहते हैं। ( यः ) जो ( अयम्‌ एव) यह दी ( मुल्य: प्राणः ) मुख 
में रहने वाला अथवा श्रेष्ठप्राण है. (तम्‌, उद्गीथम्‌ , उपासीत ) उस 
को लक्ष्य करके उद्गीथ की उपासना करे ( हि ) क्योंकि ( एषः ) 
Wü ( ग्राणः ) ( स्वरन्‌, एति ) ओंकार का उच्चारण करता हुआ 

'चलता है ॥ ३॥ 

(इ) प्रसिद्ध ( कोषीतकिः ) कोषीतकि ( पुत्रम्‌ , उवाच ) 
अपने पुत्रको बोले कि ( एतम्‌, उ, एव ) इसी को (अहम , ) 
मैने ( अभ्यगासिषम्‌ ) अच्छी तरह से गाया था ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( मम ) मेरा ( त्वम्‌ ) तू ( gaz), ( असि, इति ) है। 
(त्वम्‌) तू ( प्राणम्‌ , भूमानम्‌ )। प्राण के समान सर्वाश्रय 
आकार को ( अभिगायतात्‌ ) अच्छी तरह गाना ( बहवः ) अनेक 
पुत्र ( बे ) निश्चय (ते) तेरे ( भविप्यन्ति, इति ) होंगे ॥ ४ ॥ 

( अथ, खलु ) अनन्तर प्रसिद्ध (यः) (जो यह जानता 
है कि) (यः उद्गीथः) जो उद्गीथ है ( सः, प्रणवः) वह. प्रणव दे, ` 
ओर ( यः, प्रणवः, स उद्गीथः) जो प्रणव है वह उद्गीथ है। वह 
( होतृसद्नाद्‌ ) होता के आसन से (एव) ही (६) निश्चय 
( दुरुदूगीतम्‌ ) दुष्ट गान को ( अनुसमाहरति इति) ठीक कर 
देता है॥ ५ ॥ 
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व्याख्या-इस खण्ड के “आरम्भ ही में सूय्ये को उद्गीथ 
कहा गया है । सामवेदी विद्वान ओम को उद्गीथ ओर 'ऋग्वेदी उसे 
प्रणव कहते हैं, इससे यह साफ जाहिर है कि . उद्रोथ, प्रणव ओर 
ओम पर्य्याय वाची ओर इश्वर के मुख्य नाम ओम्‌ को प्रकट 
करते हैं । सूय्ये को जो उट्रीथ अथवा प्रणव .कहा गया है ओर 
यह कि ओंकार का उच्चारण करता हुआ आ रहा है इसका 
कारण यह है कि सूय्ये समस्त जगत को जीवन ओर प्रकाश 
देता है और ईश्वर भी अपने असंख्य काय्यों के सिवा जीवन 
ओर प्रकाश, भी प्राणियों को दिया करता है।इस लिये केवल 
इस अंश में सूय्ये को उद्गीथ कहा गया है सर्वाश में नहीं । उद्रीथ 
S गुणों का प्रकाश करते हुए चलने के लिये कहा गया है कि 
आनो सूय्ये उद्गीथ का गान गाता हुआ ही चल रहा है। इसी 
गकार प्राण को भी उद्रोथ कहा गया है इसलिये क्रि उद्गीथ की 
सदृश वह भी प्राणियों के जीवन का हेतु होता है ओर इस अंश 
में वह भी मानो उद्रोथ के गुणों का प्रकाश कर रहा है। 

(२) बहु संख्या में पुत्र के इच्छुकों के लिये आवश्यक है 
कि वे सूय्ये किरणों और उन के गुणों से लाभ उठाकर अपने 
को अच्छा स्वस्थ बनालेवें अवश्य उनके अनेक पुत्र होसक्ते हैं । 

(३) ऋगेदी और सामवेदी दोनों होने के गुण मनुष्य में 
भी झाते हैं जब वह sg ओरप्रणाव दोनों की गानविधि जानता 
है ऐसा विद्वान्‌ अशुद्ध गान करने वालों की अशुद्धि को अवश्य 
दूर कर द्या करता है॥ ( १--५) 

पांचवां खंड समाप्त हुआ । 
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छठा खण्ड _ 
“प्रक्नाति 3 ब्रह्मविमूति ११ 

sup साम । तदेतस्याम्रच्यध्यूढ% साम | 
तस्माइच्यध्यूढ%७ साम गीयते । इयमेवसाऽग्िरमस्त- 
त्साम ॥१॥ 

तरित्तमेवस्वायुः साम । तदेतस्यामच्यध्यूढ& 

साम । तस्मादइच्यध्यूढ% साम गीयते । अन्तरित्षमेव सा 
वायु रमस्तत्साम ॥ २॥ 

द्यौरेवगीदिसः साम । तदेतस्यामृच्यध्यूढ& साम । 
तस्मादच्यध्यूढ% साम गीयते । द्योरेव सा55दियो5म- 
स्तत्साम ॥ ३ ॥ 

नत्त॒त्राण्येवर्क चन्द्रमाः.साम । तदेतस्यामृच्यध्यूढ 
साम तस्माहृच्यध्यूढ& साम गीयते । नत्तत्राणयेव सा 
चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 

अथ यदेतदादिसस्य छक्लंभाः सैवर्गथ यज्नीछं परः 
कृष्ण्‌ तत्साम | तदेतस्यामूच्यध्यूढ& साम । ` तस्माृच्य- 
peo साम गीयते ॥ ५ UU 

अथ यदेव तदादिसंस्य झकंभाः सेव साऽथ यन्नीळं , 
परः कृष्णं स्तत्साम । अथ यएवाऽन्तरादित्ये; .. विरः ` 
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ष्यः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रहिरण्यकेश आ प्रणखाव 
सवे एव सुवर्णः॥ ६॥ 

तस्य यथा  कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । तस्यो 
दिति नाम । स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः । उदेति 
इ वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥७॥ 

तस्यर्क च साम च गेष्णौ तस्मादुद्दीथः । तस्मात्तव 
बोद्‌ गातेतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्‌ पराश्चो 
. Sereni चेष्टे देवकामानां च। इसधिदेवतम ॥८॥ 
छठा खंड समाप्त 


अथै--(इयमेव) यह प्रथिवी ही (ग्‌ ) ऋचा ओर (अभिः, | 


साम ) 'अभ्नि साम है । ( तत्‌, एतत्‌) वह यह ( साम ) सामवेद 
( एतस्याम्‌ ) इस ( ऋचि ) ऋवेद में ( अध्यूढ ) अन्तलीन दै 
( तस्मात्‌ ) इसलिये ( चि ) ऋग्वेद में (अध्यूढं ) अन्तलींन 
( साम ) सामवेद ( गीयते ) गाया जाता है। ( इयम्‌ , एव ) यह 


( परथिवी ) £t “सा” ( अनिः, अमः ) अभि अम है ( तत्‌, साम ) . 


चे ( दोनों मिलकर ) साम ॥ १॥ 

( अन्तरित्तम्‌ , एव ) अन्तरित्त हो ( ऋग्‌ ) ऋग्वेद (वायुः, 
साम ) वायु सामवेद है ( तत्‌ ) वह ( साम ) वेद ( अस्याम्‌ ) इस 
(ऋचि ) ऋग्वेद में ( अध्यूढम्‌ ) अन्तलींन है (तस्मात्‌ ) इसलिये 

- ( ऋचि, अध्यूढम्‌ ,.साम, गीयते) ऋग्वेद में अन्तलींन सामवेद 
गाया जाता है । ( अन्तरित्तम्‌, एव, सा ) अन्तरिक्ष ही सा ( वायु 
सः, तत्‌, साम ) वायु अम मिलकर साम ॥२॥ 
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( द्योः, एवं, spp) दयौ दी ऋवेद है ( आदिः, साम ) 
आदित्य साम ( तत्‌ , एतस्याम्‌, छचि, अध्यूढम्‌ , साम ) वह इस 
ऋघेद्‌ में अन्तलींन साम है। ( तस्मात्‌ , छचि, अध्यूढम्‌ ,साम, 
गीयते ) इसलिये ऋग्वेद में अन्तलीन साम गाया जाता है। (द्योः, C 
एब, सा, आदित्यः, अमः, तस्मात्‌, साम) Ub दी सा आर 
` आदित्य अम है इसलिये दोनों मिलकर साम ॥३। 

नक्षत्र ही ऋगेद है चन्द्रमा सामवेद है. । वह सामवेद इस 
ऋग्वेद में अन्तर्लीन है। इसलिये ऋग्वेद में अन्तर्लीन साम गाया 
जाता है । नचत्र ही “ सा ” चन्द्र “ अम ” है इसलिये दोनों 
मिलकर साम है ॥ ४॥ 

अनन्तर जो यह आदित्य की ( शुक्रम्‌, भाः) खेत आमा 
`हे ( सा, uad) वदी ऋग्वेद है ओर जो ( नीलम्‌) नील ( परः, 
कृष्णम्‌ ) अर्थात्‌ अत्यन्त कृष्ण है वह सामवेद दै । वह सामवेद 
ऋग्वेद में अन्तलींन Ba इसलिये ऋगवेद में अन्तर्लीन साम गाया 
जाता है। आदित की शुक्त आमा दो “ सा ” और नील अर्थात्‌ 
अत्यन्त कृष्ण “अम” है इसलिये दोनों मिलकर साम हुए ॥५॥ 

( अथ ) अब ( दिस्य ) आदिय को ( यत्‌, एतत्‌ ) 
जो यह ( शुक्रम्‌ ) खेत ( भाः ) ज्योति दै ( सा, एव ) वही (सा) 
« सा ” है ( अथ ) ओर ( यत्‌ ) जो ( नीलम्‌ „ परः, कृष्णम्‌ ) 
नील अर्थात्‌ अत्यंत इष्ण दै (तत्‌, अमः) वह अम दै 
( अथ ) और ( अन्तरादित्ये ) आदित्य के सध्य में 
( दिरणमयः ) ज्योतिमेय ( पुरुषः ) पुरुष ( हश्यते ) Rem देता 
है. ( दिरण्यश्मशुः ) ज्योति ( जिस की ) erdt & (facer केशः) 
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ज्योति (feuis ) वाल हैं! (आंप्रयख!त्‌.) नाखूनों तक ( सवं, 
एव, सुवणेः)सभी ज्योतिमयः हैः॥६॥ : 

. . (यथा) जैसे ( कप्यासम्‌ ) काला. कमल ओर ( पुण्डरी- 
- कम्‌.) खेत कमल होता है. ( एवम ) ऐसे ही ( तस्य, अक्षिणी ) 
` इस के नेत्र. P (तस्य, wd, इति, नाम) wd का“ उत्‌ ” यह नाम 
है। ( स, एषः ) सो यह ( सर्वेभ्यः, पांप्सस्यः.) समरत ( अंधकार 
रूप ) पापों का.दूर करके.( उदितः ) उद्य होता है। ( य, एवम्‌ , 
चेद ) जो ऐसा जानता है (इ,- वै) निश्चय वह (स्वेभ्यः, पाप्मभ्यः) 
समस्त पापों से प्रथक्‌ होकर (उदेति). उदित होता है ॥9॥ 

( तस्य ) उस फे ( गेष्णौ ) गायक ( ऋक्‌ , च ) ऋक्‌ 
(साम, च) आर साम हैं । ( तस्मात्‌, उद्गीथः ) इसलिये, पइ 
उट्ीथ दै. ( तस्मात्‌ , तु, एव ) इसीलिये ( उद्गाता ) vim । 
(f) क्योंकि ( एतस्य ) इसी ( उन ) कां ( गाता ) sitet 
है। (स, एषः) वह यह ( ओम्‌) (ये, च) जो ( असुष्मात्‌ ) 
उस ( आदित्य ) लोक से (uum) श्रेष्ठ ( लोकाः) लोक हैं 
( तेषाम, च ) उंन का ( देव- ) देवता विषयक ( कामानांच ) तथा 
विद्वानों की कामनाओं का ईशिता ( स्वामी ) है । ( इति, अंधि- 
देवतम्‌ ) देवता विषयक उपमा समाप्त हुई ॥८॥ 


सातवां खण्ड 
अथाध्यात्मम्‌ | वागेवर्क प्राणः सामं । तदेतस्या- 
मृच्यध्यूंद & सम । तस्मांहच्यध्यूढ& सामं गीयते । वागेव 
सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ 
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चक्षुरेवगीत्मा साम | तदेतस्यामृच्यध्यूढ७ साम | 
तस्मादच्यध्यूढ% साम गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्माऽपसतः 
त्साम ॥ UI 

श्रोत्रमेवङ्धै, मनः साम तदेतस्माम्ृच्यध्यूढ& साम d 
तस्माइच्यध्यूढ% साम गीयते । श्रोत्रगेव सा मनोऽम- 
स्तत्साम ॥ ३ ॥ - 
| अथश्रदेतदक्षणः छमा; सैवम्‌, अथ यन्नीलं परः 
कृष्णां तत्साम । तदेतस्याम्च्यध्यूह& साम । तस्माइच्य- 


` च्यूढ& साम गीयते। अथ यदेवैतदक्ष्णः Sur सेब 


साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ ` 
अथ य एपोऽन्तरक्षिणि पुरुषो हश्यते, सेव तत्साम, 
तदुक्थं, तदू यज्ञ) तदबह्म । तस्यैतस्य तदेव रूपँ यदसु- 
ष्य रूप, यावमुष्य गेष्णौ तौगेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥९॥ 
स एष ये चैतस्मादर्वाचो लोकास्तपां चेष्टे मनुष्य 
कामानाञचेति। तद्‌ य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति 
तस्मात्‌ ते धनसनयः ॥६॥ 
` अथ य एतदेवं विद्वान साम गायति, उभौ स गायति 
सोऽसुनैव, स एष ये चाझुष्मा पराञ्चो छोकाता&श्चा- 
प्राति देवकामा&इच ॥७॥ 
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अथानेनव. ये चैतदस्मादर्वाचो लोकास्ता०श्राप्रोति 
मनुष्य कामा &श्च | तस्मादुहेवं विदुद्वाता gram ॥८॥ 

के ते काममागायानी ति, . एष हेव कामगानस्येष्टे 

एतदेवं विद्वान साम गायति, साम गायति ॥९॥ 
सातवां खंड समाप्त 

अथे--( अथ, अध्यात्मम्‌) अब शरीर सम्बन्धी उपमा 
कही जाती हैं। (वाग, एव, ऋगू ) वाणी ही ऋगवेद है और (प्राण, 
साम) प्राण साम है ( तत, एतत्‌) वह यह ( साम ) सामवेद 
( एतस्याम्‌, ऋषि ) इस ऋग्वेद में ( अध्यूढम्‌ ) अन्तरत है 
९ तस्मात्‌, ऋचि, अध्यूढम्‌ ) इसलिये ऋगवेदान्वगेत (सास गीयते 
साम गाया जाता है। ( वाग्‌, एव, सा ) वाणी ही स*( प्राणः, 
अमः ) प्राण अम ( तत, साम ) दोनों मिलकर साम है ।१॥ 

( 'चक्षु', एव, ऋग्‌ ) आंख दी ऋग्वेद ( अत्मा, साम ) 


कानीनिका ( आंख की पुतली ) सामे है । ( तत्‌, एतत्‌, साम ) वह. 


यह साम ) ( एतस्याम्‌, छचि ) इस ऋगेद में ( अध्यूढम्‌ ) अन्त- 
रेत है ( तस्मात्‌ , ऋचि, अध्यूढम्‌ ) इस लिये ऋग्वेदान्तगेत 
( साम, गीयते ) साम गाया जाता है । (ur, एव ) आंख ही 
सा ( आत्मा, अमः ) पुतली अम है ( तत्‌, साम) दोनों मित्र 
कर साम (यहां आंख को आत्मा पुवलीमनछाया पुरुष ही 


बाण à ऋग्वेद, मन साम है । वह यह सामवेद इस ऋगवेद 


के अन्तर्गत है । इस लिये ऋग्वेदान्तृगंत साम गाया जाता है । ओत्र 
सा ओर मन अम, दोनों मिल कर साम ॥ ३॥ 
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( अथ) ओर (यत्‌, एतत्‌) जो यह. ( अच्ष्णः ) आंख 
की (शुक्तम्‌, भाः ) सफ़ेद ज्योति है (सा, एव, ऋग्‌) वही 
ऋगवेद है ( यत्‌ „नीलं, परः, कष्णम्‌ ) जो नीली अत्यन्त कृष्ण 
है ( तत्‌ , साम ) वह साम दै । ( तत्‌ , एतत, साम ) तो. यदद. साम 
( एतस्याम्‌, ऋचि ) इस ऋग्वेद में ( अध्यूढम्‌) शामिल दै। 
( तस्मात्‌ , ufu, अध्यूढम्‌ ) इस लिये ऋग्वेद्‌ में मिश्रित (साम, 
गीयते ) साम गाया जाता है । ( अथ ) ओर ( यत्‌ , एव, एतत्‌ , 
अच्त्णः, शुक्तम्‌, भाः) जो यह आंख की सफ़ेद ज्योति है। ( सा, 
एव, सा ) वही सा ( अथ यत, नीलम्‌, परः, कृष्णम्‌) और जो 
नीली तथा अत्यन्त काली दै ( तत, अमः) वह अम है ( तत्‌ , 
साम ) वे दोनों मिलकर साम ॥ ४॥ 

(यः एव) जो यदद ( अन्तरक्षिणि ) आंख के अन्द्र 
( पुरुषः ) ( श्यते ) दिखाई देता है ( स, एव, ऋग्‌ ) वही ऋगवेद 
( चत्त, साम ) बद्दी सामवेद (तत्‌, उक्थम्‌.) वद्दी उक्थ = सामवेद्‌ 
के स्तोत्र समूह ( तत्‌ यजु ) वही यज्ुवेद (uu, we) वही 
'अथवेवेद दै॥ ( तस्य, एतस्य ) उस इसका ( तदेव ) वही ( रूपम्‌ ) 
रूप ( यत्‌ ) जो ( अमुष्य ) आदित्य पुरुष का है। ( यो, गेष्णौ ) 
जो ( साम ) गायक ( तौ, गेष्णौ ) वही गायक है (यज्नाम, तन्नाम) 
जो ( उसका ) नाम वही ( इसकां भी ) नाम है ॥ ५ ॥ 

(ये) जो ( अस्मात्‌) इस (आंख) से (अर्वाञ्चो लोका;) 
नीचे शरीरावयव हैं ( तेषाम, च ) उनका भी ( एषः, इष्टे ) wd 
नियन्ता है ( च ) और (मनुष्य कामानाम्‌) मनुष्य के मनोरथो का. 
भी ( वही स्वामी है ) ( इति, तत्‌ ये, इमे ) इस प्रकार जोये | 
( वीणायाम्‌ ) वीणा में ( गायन्ति ) गाते हैं. ( ते ) वे ( एतम्‌) इसी 
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(पुरुष ) को ( गायन्ति ) गाते हैं. । ( तस्मात्‌, ते) इस लिये वे 
( घनसनयः ) घनवान हैं ॥ ६॥ 


(अथ) अब.( फल अति कही जाती है) (यः) जोः 


( उद्गाता ) ( एवम्‌) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( एतदू ) 
इस ( साम गायति): साम को गाता है । (सः) वह ( उभो ) 
दोनों ( अधिदैवत र अध्यात्म सम्बन्धी ब्रह्म) को (गायति ) 


गाता है । ( सः ) वह ( अमुनैव ) वह ( उस विज्ञान केबल) से 


(ये, च ) जो ( अमुष्मात्‌ ) उस ( आदित्य ) से (asit ल्लोकाः) 
ऊपर लोक हें (तांन्‌; च) उनको ( आप्नोति ) प्राप्त करता है। 


(स एवं) वह यह ( देवकामांश्च) देवकामनाओं को भी 


( आप्नोति ) प्राप्त करता है । 


(अथ ) इसके बाद ( अनेन, एव) इस से ( ये, च) जो 
( अस्मादर्वाञ्चः ) आंख के नीचे ( लोकाः ) लोक हैं ( वान्‌, च )' 
उनको भी ( आप्नोति ) प्राप्त करता है ( मनुष्यकामांश्च ) मनुष्यः 
की कामनाओं को भी (प्राप्त करता है) ( तस्मात्‌) इस लिये 


(उ, एव) निश्चय ` ( एवंविद्‌ ) इश प्रकार जानने वाला 
( इद्गीना ) उद्गीथ का गायक ( ब्रूयात्‌ ) उपदेश करे॥ ८॥ 
(ते) तेरे ( कम्‌ , कामम्‌) किस मनोरथ को (आगायानि, 


इति ) उद्गीथ का गान करूं । ( हि) क्योंकि ( एषः एव ) यही 


( कामागानस्य ) काय्यो की पूर्ति का ( इष्टे ) स्वामी है (यः) जो 


( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( साम गायति ) साम: 


गान करता है । ( सामगायति ) साम गान करता है ॥ ६॥ 
` सातवां खण्ड समाप्त 
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छठे खण्ड के प्रारम्भ में प्रथिवी के लिये केवल "Esq" 
शब्द है जिस का अथे “यह” या “इस” है । उपनिषद एथिवी पर 
की ही एक घटित घटना है । इसलिये उसके साक्षात्‌ होने से, 
उसके लिये इयम्‌ ( यह ) का प्रयोग किया गया है । 

(२) उद्गीथ और उद्गीथ की महत्ता और व्यापकत्व Squid 
के लिये ही ये खण्ड रचे गये हैं । 

, (३) सूर्ये का कुछ-भाग है जो काला और उष्णता रहित 
है । उसी भाग को यहां नील ( अत्यन्त कृष्ण ) कद्दा गया है। 

(४) अन्तरिच्न शब्द अन्तः ओर Ew से मिलकर बना 
है। अन्तः मध्य को कहते हैं और इकत नाम दशेन का है। भाव 
यहद है कि मध्य में दिखाई देने वाजी वस्तु अन्तरि्त है। 

(५) ऋग्वेद की ऋचायें ही बहुधा सामवेद में हैं । सामवेद 
के १५०० मन्त्रों में से केवल ७० मन्त्र नये हैं बाकी सभी अग्वेद 
के मन्त्र है । जो मन्त्र नये हैं वे भी पादव्यवस्था वाले होने से 
ऋचा ही कहे जते हें जब ये अथवा इन में से कुछ ऋचायें गाई 
जाती हें । तब उन्हीं का नाम साम हो जाना है। जेसा इससे 
पहले कहा जा चुका है। इसलिये साम का छचाओं के अन्तगेत 
होना स्पष्ट है । भूमि आदि को ऋग्वेद ओर अभि आदि को 
सामवेद अधिदेवत पक्ष में, कहे जाने का कारण यही है कि 
sud स्थानी भूमि आदि में सामवेद स्थानी अप्नि आदि का 
समावेश है । अध्यात्म का प्रचार दूसरा है वह केवल एक शरीर 
के अन्द्र फे व्यापार का प्रद्शेन करता है । 

(६) सामवेद के अन्तगेत साम शब्द यद्यपि “सामन?” शब्द्‌ 
है परन्तु यहां उपनिषद के इस खंड में उसे “सा” + “अम” दो 
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पदों का समुदाय कद्दा गया है । और प्रथिवी आदि ऋग्वेद 
स्थानी और अभि आदि सामवेद स्थानी हैं-समस्त भूतो. का 
समावेश इन्ही पदों से बने साम के. अन्द्र किया गया है । ऐसा 
क्यों किया गया इसका उत्तर यह है कि ऋग्वेद और सामवेद 
दोनों से ज्ञान की उपलब्धि होती दै. परन्तु सामगान में, इस ज्ञान 
के साथ उसी के अनुकूल क्रिया का भी सम्मेलन हो जाता है। 
ओर फल ज्ञान से नहीं अपितु क्रिया ही से मिला करता है । 
इसीलिये केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानमय क्रिया की, यहां श्रेष्ठता 
दिखल्लाई गई है । “सा” के अथे एथिवी, अन्तरिच्त, थो, नचत्र, 
शुक्तभा, वाणी चक्षु, ओत्र आदि हैं और “अम” के अथे erf, 
वायु, साम, चन्द्रमा, श्वेत कृष्ण, प्राण, आत्मा, मन आदि हैं॥ 
(७) आदित्य में पुरुष का होना अनेक जगह वेद और ' 
उपनिषद में वर्णित हैं। यजुर्वेद के ४० । १४ में भो “योसावादित्ये 
पुरुष:” अर्थात्‌ जो वह आदित्य में पुरुष, कद्दा गया है । सब में 
व्यापक ओर परिपूर्ण होने वाले इश्वर को पुरुष कहते हैं । वही 
पुरुष जो समस्त जगत में परिपूणे दै, सूय्ये में भी है उसी को 
आदित्यपुरुष कहते हैं । उसके विशेषण इस प्रकार दिये गये 
&—( १) हिरण्यमय =ज्योतिमय । (२) हिरण्यशमश्र शमञ्च दाढ़ी 
को कहते हैं । दिरणयरमअ का अर्थ हुआ ज्योति ही जिस के 
दाढ़ी के समान है । (३) हिरण्यकेश' = सुनहरी, प्रकाशमान 


वालों वाला शिर से नाखून तक ज्योतिमय । तात्पय्ये यह है कि 


(१) केश के अथे रश्मी के मी हैं ( निरुक्त दे० ६) इसी 
प्रकार शमश्रु केतु अथवा चिन्ह को भी कहते हैं । 
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पुणे अलौकिक ज्योतिमय पुरुष जो हैं उसी को आदित्यपुरुष 
'कद्दा जाता है। यहां बाल, दाढ़ी आदि केवल उपमाथे ह E 
: (८) आदित्य पुरुष ईश्वर ही है, यह बात सातवें खंड के 
पांचवे अनुवाक . से-मलीभांति प्रकट होती दै जिस में कहा गया 
है कि जो यह आंख के भीतर पुरुष ( व्यापक ईश्वर ) है सो वही 
है जो आदित्य में पुरुष है! अर्थात्‌ ईश्वर अपने व्यापकत्व ü 
आंख में भी मौजूद है ओर आदित्य में भी । : 
(६) आदित्यगतपुरुष आदित्य है, यदि ऐसा कहा जाय, 
तो इसके समाधान के लिये वेदान्त दशन wer गया 2 कि 
- -मेद (ईश्वर और सूय्ये में ) कथन से भी ईश्वर का ही महण 
है! एक उपनिषद में लिखा है कि वर ईश्वर आदित्य में स्थित 
है, आदित्य से भिन्न है और उसको आदित्य नहीं जानता । ' 
यहां स्पष्ट रीति से आदित्यपुरुष ओर आदित्य में मेद दिख- 
ज्ञाया गया है । इसी प्रकार की बात तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी कही 
गई हे : 
x (१०) कप्यास शब्द कपि और आस दो शब्दों का संयोग 
है। कपि नाम वानर, आस= आसन अर्थात्‌ वानर के बेठने का 
स्थान--वानरों ( बन्द्रों के बेठने का स्थान प्रायः wt की 


(२) भेद्व्यपदेशाबान्य: ॥ वेदान्त सुत्न १। १। २१ 

(३) य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्यादन्तरः यमादित्यो न 
qq wüo ३०॥ 

(४) स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये। स एकः ॥ 
तेत्तx० ३० ३।१०।४ 
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काली डालियां हुआ करती हैं इसलिये कण्यास.के wn] कुष्ण = 
काले के हैं. । कमल काला आर खेत दोनों प्रकार का होता है। 
i ओर खेत कमलमय नेत्र कहे गये हैं। शुक्ल से 
शुम ओर कृष्ण से अशुभ फल दाता होने से शुक्त ओ 
दोनो इर के नेतर कहे गये हे. us 

(११) उद्ति=उत्‌+इत-ईश्वर का नाम “उतू” कहा जा 
चुका है । “उत्‌” ऊपर को कहते हैं. “इत” प्राप्ति का नाम है। 
ईश्वर उच्चता प्राप्त.है इसलिये उत्‌ से ही उदित नाम बना है । 

(१२) जो इश्वर के “उत” नाम ओर शुभाशुभ ( खेत 
कुष्ण ) प्रत्येक प्रकार के कमो का फल दाता जानते और इसी 
ज्ञान के अनुकूल कमे करते हैं वे उभ्युद्य और निष्पापता दोनों 
प्राप्त करते हैं। यह उपर्युक्त की फलथुवि है । 

(१३) इसी उत्‌ नाम से ( उत्‌+गीथ ) =उद्रीथ बना है । 
ऋग्वेद और सामवेद दोनों उसी उद्गीथ का गान करते हैं और 
उसी के गाता को उद्गाता कहते हैं । 

(१४) यही उत = उद्गीथ = ओम्‌. प्रकाशमय आदित्य लोक 
से भी ऊंचा है। और यही देवों की कामनाओं का केन्द्र है। ._ 

छठा और सातवां खंड समाप्त हुआ । 


आठवां खड 
“रिस्क, दाल्भ्य, जेवलि सम्वाद” 


त्यो होहीथे कुशला बभूबुः, शिलकः शालाबत्य- 
श्चैकितायनो दारभ्यः प्रवाहणो नैवलिरिति । ते होचुः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४८ ) 
“उद्ये वै कुश्चलाः स्मो, इन्तोद्गीये कथां बदाम’ इति ॥१ 
तथेति हे समुपविवि्ः स इ प्रवाहणो जैवलिरु- 
बाच “भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोवैद्तोबोर्च श्रोष्या- 
मीति! २॥ 

स ह शिलकः शाळावसश्चैकितायनं दारभ्यसुवाच 
“इन्त त्वा एच्छानीति? “पृच्छेति’ होवाच ॥ ३ ॥ 

“का साम्नो गतिरिति’ “स्वर? इति होवाच । “स्वरस्य 
का गतिरिति? 'भाण? इति होवाच । “णस्य का 
गतिरिति? आप” इति होवाच ॥ ४॥ 

'अपां का गतिरिति’ “असौ लोक? इति होवाच । 
“अझुष्य लोकस्य का गतिरिति U D स्वग लोकात 
नयेदिति’ होवाच । “स्वगं वयं लोक& सामाभिसॐ 
स्थापयामः, स्वर्गस& स्ताव& हि सामेति? ॥ ५ ॥ 

त & इ शिलकः शालावसश्चैकितायनं दारभ्यसुवाच 
“अप्रतिष्ठितं चै किल ते दारभ्य साम, यस्त्वेतहिबूया- 
«gat ते बिपतिप्यतीति, मूर्धा ते विपतेदिति’ ॥ ६॥ 

‹इन्ताहमेतद्‌? भगवत्तो वेदानीति 'विद्धीति 
होवाच । 'अमुष्य लोकस्य का गतिरिति? अयं 
लोक इति होवाच । 'अस्य लोकस्य का गतिरिति’। 
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न परतिष्ठां लोकं सामातिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वय | 


लोक सामाभेस&स्थापयामः, प्रतिष्ठास७स्ताव७ हि 
सामेति’ ॥७॥ 

त& ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच (eq? किल ते 
शालावत्य साम, यस्त्वेतहि sepa ते विपतिष्यतीति 
मूर्था ते विपतेदिति? । इन्ताइमेतद्‌ भगवत्तो वेदानीति’ 
'बिद्धीति’ होबाच ॥ ८ ॥ 

आठवां खण्ड समाप्त, 

अथे--( हृ) कहा जाता है कि ( उद्गोथे ) उद्रोथ ( विद्या) 
में ( तयः ) तीन मनुष्य (कुशलाः) निपुण (वभूवुः) gii 
(शालावत्यः) शालावान का पुत्र ( शिलकः ) शिलक, (चैकितायनः) 
चिकतायन का पुत्र ( दालूभ्यः ) दाल्भ्य, ( जैवलिः ) जीवल राजा 
का पुत्र ( प्रवाहणः, इति, ) प्रवाण । (ते ) वे ( ह, ऊचुः ) बोले 
कि (gr) उद्गीथ ( विद्या ) में ( चे ) निश्चय ( कुशला:, स्मः ) 
हम लोग कुशल हैं । ( हन्त ) प्रसन्नता से ( उद्रीथे ) उद्गीथ ( के 
सम्बन्ध ) में ( कथाम्‌ ) कथा== विचार करें ॥ १ ॥ 

( तथा, इति ) ऐसा ही हो ( कहकर वे ) ( समुपविविशुः ) 
बैठ गये । ( ह ) प्रसिद्ध ( सः ) वह ( प्रवाइणो जैवलिः) जीवल का 
पुत्र प्रवाहण ( उवाच) बोला कि ( अभे ) पहले ( भगवन्तौ ) 
आप दोनों महानुभाव ( वदताम्‌) विचार करें ( वदतो: ) विचार 
करते हुये ( ब्राहणयोः ) आप दोनों ब्राह्मणों की ( वाचम्‌) वाणी 

को ( ओष्यामि ) में सुनूंगा ॥ २॥ | 
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. (सह ) बह प्रसिद्ध ( शालावत्यः ) शालावान का पुत्र 
( शिलकः ) शिलक ( चैकितायनम्‌ ) चैकितायन ( दालभ्यम्‌ ) 
दालभ्य से ( उवाच ) बोला ( इन्त ) यदि अच्छा सममें तो (त्वा, 
अच्छानि, इति) आप से में पूछूं (wem) पूछो (इति, ह, 
' उवाच ) ऐसा उस ( दाल्भ्य ) ने उत्तर दिया ॥३॥ 
( mar, का, गतिः) सामवेद की कौन गति ( आलय ) है 
( ऐसा शिलक ने पूछा ) ( स्वर, इति, ह, उवाच ) स्वर है ऐसा 
(दाल्भ्य ने) उत्तर दिया ( स्वरस्य, का, गतिः, इति ) स्वर को 
क्या गति है ऐसा ( शिलक ने पूछा ) । ( प्राण इति ) प्राण, ऐसा 
( दालभ्य ने उत्तर दिया) | 
शिक्षक-( प्राणस्य, का, गतिः) प्राण की गति कोन है ? 
दालूभ्य--( अन्नम्‌, इति) अन्न है। 
शिलक--(अन्नस्य, का, गतिः ) अन्न की गति कौन है ९ 
दालभ्य--( आपः, इति ) जल है ॥ ४॥ 
शिलक--( अपां, का, गतिः, इति ) जल की गति कोन है ? 
दालभ्य--( असो, लोक इति, ह, उवाच ) वह लोक ऐसा उसने 
07 उत्तर द्या । 
त्य लोकस्य का गतिः,. इति ) उस लोक की गति 


दालभ्य--( न, स्वगेम्‌, लोकम्‌, अतिनयेत्‌, ह, उवाच) स्वगलोक 
का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । ऐसा उसने उत्तर 
दियां। ( वयम्‌ , ewig, लोकम्‌) हम स्वरे लोक में 
( साम, अभि संस्थापयामः ) स्वगे की स्तुति करने 
वाला साम है ॥ ५॥ 
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( शालावलः शिलकः ) शाल्यावय शिलक ( तं, वै, चैकिः 
तानम्‌ , rd, ह, उवाच ) उस चैकितायन दालूभ्य से बोले। 
( दालूभ्य ) हे दालभ्य | .( ते, साम , अप्रतिष्ठितम्‌ ) तेरी साम 
विद्या अनिश्चित है (वे किल) निश्चय ( यः, तु, एति, त्रयात्‌ , मूर्दा, 
ते विपतिष्य़रति इति मूर्द्धा, ते विपतेद, इति ) यदि कोई ( साम की 
प्रतिष्ठा का जानने वाला ) अब कहे कि तेरा शिर गिर पडे. तो 
तेरा शिर गिर qat ॥ & ॥ 
( हन्त ) कृपा करें कि ( अहम्‌ , एतत्‌ , भगवत्तः, वेदानि, 
इति ) में यह ( विद्या ) आप से जानू' । ( विद्वि, इति, द्‌, उवाच) 
ज्ञानो, ऐसा उसने उत्तर दिया । 
दालूभग्र--(अमुष्य, लोकस्य, का, गतिः, इति) उस (स्वगे ) ल्लोक 
की गति कोन है ! 

शिलक--( अयम्‌, लोकः ) यदद लोक । 

दालूस्य-( अस्य, लोकस्य, का, गतिः, इति ) इस लोक की कोन 
गति है ? 

शिज्ञक-( प्रतिष्ठाम्‌, लोकम्‌ , न, अतिनयेत ) धारण करने वाली 
प्रथिवी को अतिक्रमण न करे । (quu, साम, प्रति- 
षाम्‌ „ लोकम्‌, अभिसंस्थापयामः) दृ साम को एथिवी 
लोक में रखते हैं । ( दि, प्रतिष्ठा संस्तावं, साम, इति ) 
क्योंकि प्रथिवी ही की स्तुति करने वाला साम है ॥७॥ 

( तं, ह. जैवल्लिः, प्रवाहणः, उवाच ) उस ( शिलक ) को 
जैवलि प्रवाहण बोला ( शालावत्य ते, साम, अन्तवत्‌ , चै किल ) 
हे शालावत्य ! तेरा सामगान सीमित और निष्कक्ष है |. ( यः, तुः 


pri 
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एतहि, ब्रुयात्‌ , मूधा, ते, विपतिष्यति इति मूर्द्धां, ते, विपतेत्‌, इति 
यदि कोई ( साम विदू ) अब कहे कि तेरा शिर गिर पड़े तो 
तेरा शिर गिर पड़ेगा । ( इन्त, अहम्‌ , एतत, भगवत्तः, वेदानि,इति) 
यदि प्रसन्न हों तो में इस ( विद्या) को आप से जानू' ( यह शिलक 
ने कहा ( विद्धिईति होवाच ) जानो ऐसा ( प्रवाहण ) ने उत्तर 


द्या॥ ८॥ त 
आठवां खंड समाप्त हुआ 


नुवा खड । 

“अस्य लोकस्य का गतिरिति?’ "mem इति हो 
वाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्प- 
द्यन्ते आकाश ग्रस्तं यन्ति । अकाशो ddr ज्यायान्‌ 
आकाशः परायणम्‌ ॥ ९॥ 

स एप परोवरीयानुद्वीथ: स एषो5नन्तः । परो- 
वरीयो हास्य भवति परोवरीयसो इ लोकान, जयति य 
एतदेवं विद्वान्‌ परोवरीया& ससुद्गीथसुपास्ते ॥२॥ . 

त& हैतमतिधन्वा शौनक ` उद्रशाण्डिल्यायोक्तो- 
वाच “यावत्‌ त एन प्रजायामुद्वीथम्‌ वेदिष्यन्ते, परोबरी- 
योददैभ्यस्तावदस्मिछोके जीवनं भविष्यति ॥३॥ 

तथाअ्सुष्मिछोके छोक इति स य qug विद्रानुद्दीथ 
पास्ते परोवरीय एव हास्मिछोके जीवने भवति तथाऽसुः 
ष्मिछोके होक इति लोक लोक इति ॥४॥ 
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अथे--( अस्य, लोकस्य, का, गतिः, इति) इस (प्रथिवी) 
लोक का अश्रय क्या है ? 

प्रवाहण --( आकाश, इति, ह, उवाच ) आकाश है, ऐवा 
प्रवाहण ने उत्तर दिया । (ह, वै) निश्चय ( सर्वाणि, इमानि; 
भूतानि ) सभी ये ( उत्पन्न) भूत ( आकाशात्‌ एवं, समुत्पद्यन्ते ) 
आकाश ही से उत्पन्न होते हैं ( आकाश', प्रति, अस्तं, यन्ति ) 
( और अंत में ) आकाश ही में लीन gem हें । (दि) क्योंकि 
( आकाश, एव ) आकाश दी. ( uem, ज्यायान्‌ ) इस ( जगत ) 
से ज्यायान्‌ है, ( आकाशः, परायणम्‌ ) आकाश ही maj ॥१॥ 

( स.एषः ) वह यह ( उद्गीथः, परोवरीयान्‌) उद्गीथ सब 
से श्रेष्ठ है। ( एषः, अनन्तः ) यह अनन्त है ( यः, एवं, विद्वान्‌) 
जो इस प्रकार जानता हुआ ( एतत्‌) इस ( परोबरीयांसम्‌ , 
उद्गीथम्‌ ) सवोत्कृष्ट उद्गीथ की (उपास्ते) उपासना करते हे. (अस्य) 
इस ( विद्वान्‌) का ( परोवरीयः ) श्रेष्ठ ( जीवनं ) ( भवति ) होता 
है (ह) निश्चय वह ( परोवरीयसः, ल्लोकान्‌) उत्तरोत्तर ( उत्तम ) 
लोकों को ( जयति ) जीतलेता है ॥ २॥ 


(शौनकः, अति धन्वा) शुनक के पुत्र अतिधन्वा ने ( उदर, 
,शारिडल्याय ) उद्र शांडिल्य को ( तम्‌ , एवम्‌) उस इस (उद्गीथ ) 
को (उक्तवा, उवाच) उपदेश करके कहा कि ( यावत, ते, प्रजायाम्‌ ) 
जब तक तेरी सन्तति में ( एतम्‌. उद्गीथम्‌ ) इस उट्टीथ को ( वेदि- 
प्यन्ते ) जानेंगे ( तावत्‌.) तबतक (g लोके) इस लोक में (एभ्यः,) 
परोवरीयः, ( जीवनम्‌, भविप्यति ) इन (sh) से श्रेष्ठ 
जीवन होगा ॥ ३ ॥- र 
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( तथा, असुष्मिन्‌ , लोके, लोक, इति) तथा उस ( स्वगे ) 
लोक में भी लोक--संमान ( द्ोता है) ( स, यः, विद्वान.) सो जो 
कोई विद्वान ( एवं, एतम्‌ „ ) इस प्रकार उस ( उद्गीथ ) की उपा- 
सना करता है। (ह) निश्चय ( अस्य, जीयनम्‌ , परोवरीयः, एव 
भवति ) उसका जीवन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है. ( तथा, suu, 
लोके ) और परलोक में भी ( लोकः, इति ) (उसके लिये ) 
स्थान होता है॥ ४॥.. . | 

नवां खण्ड समाप्त । | 

sped और नवें खंड की व्याख्या 
( १) उद्गीथ के प्रकरण में जो प्रश्नोत्तर हुये, वे इस 
प्रकार है: 


प्रश्न : उत्तर 
(१) साम का आश्रय कोन है ! स्वर 
(२) स्वर 3. 2; प्राण 
(३) प्राण » » अझ 


(३) जल » » स्वगे लोक 
(५) स्वगे लोक 39 37 प्रथिवी लोक 
- (६) एथिवीलोक ,, आकाश 
(२) प्रकरण उद्गीथ का था फिर साम की गति पूछने से 


प्रश्न क्यों शुरू किया गया ? इसका उत्तर यह है कि साम का . 


मुख्य विषय उद्गीथ ही दै सामगान ओर उद्दीथगान प्रायः एक ही 
हैं। & लिये उद्गीथ के स्थान में साम की गति पूछना कुछ अनुचित 
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(३) स्वर व्याकरण के अनुसार ३ हैं । (१) उदात्त 
(२) अनुदात्त ओर (3) स्वरित परन्तु गानशास्त्रानुसार 
सात हें:--( १) निषाद (२) ऋषभ (३) गांधार (४) षडज ` 
(५) मध्यम ( ६ ) Haa ( ७.) पंचम । 

(४) जो उत्तर दिये गये हैं वे ठीक ओर वैज्ञानिक है: 

सामगान स्वराधीन होती है स्वर प्राण से पत्पन्न होते हैं। 
प्राण की जीवन अन्न से दै । अन्न जल के आश्रय दी से उत्पन्न 
होता है। जल का आश्रय स्वगे आदि ययोलोक हैं. जो वर्षा की 
उत्पत्ति का कारण होते हैं। उस स्वगे लोक का आश्रय प्रथिवी है 
जहां पानी ठददरा करता है, और जो पाद स्थानी सममी जाती है, 
आर प्रथिवी आदि सभी नक्षत्रों का आश्रय स्थान आकाश का होनर 
सचेतन्त्र सिद्धान्त है ही । 

(४) आकाश नाम ईश्वर का मी है । व्यापकत्व आदि 
गुणो के पाये जाने से आकाश ब्रहम को कहते है! इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि एथिवी आदि समी का, अन्तिम आश्रय ( आधार ) 
p कहते है 

६) साम का जो भाग उद्गाता गाता है उसे उद्गीथ ; 
जिसे na सुनाता है. वे प्रस्ताव और जो प्रतिदृर्ता के गाने के हैं 
प्रतिहार कहे जाते हैं । | 


क 
+ 


NERONE eT UE क ता 
(१) आकाशस्तल्लिज्ञात्‌ ॥ वेदान्तदशन १।१।२२ | | 
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दसवां खंड 
“आपद्धमं” 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिई चाक्रा- 
यण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 

सहेभ्यं कुल्माषान खादन्तं विभिक्षे । XT 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यञ्च ये म इम उपनिहिता, इति ॥२॥ 

“एतेषां मे देहीति’ होवाच । तानस्मै ul । 
'इन्तानुपानमिति’ “उच्छिष्टं वे मे पीतं स्यादिति’ 
झोवाच ॥ 3 ॥ 

'नस्विदेतेऽप्युच्छिष्ठा’ इति। 'न वा अभीविष्यमिः 
मानखादन्निति” होवाच । 'कामो मे उदपानमिति’ ॥ ४॥ 

स इ खादित्वा5तिशेषाज्‌ जायाया आजाहार। साग्रः 
एव सुभिक्षा वभूव, तान्‌ प्रतिग्रह्म निदधौ ॥ ५ ॥ 

स ह मातः सञ्जिहान उवाच 'यद्बताऽञ्नस्य लभे- 
महि, रमेमहि धनमात्रां, राजाऽसौ यक्ष्यते, स मा 
सेवेरालिज्येद्षणीतेति? ॥ ६॥ 

. तँ जायोवाच “इन्त पते ! इम एव कुल्माषा” इति । 
तान्‌ खादित्वाऽसुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ we 
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तन्नोह्मातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश । स ह 
अस्तोतारसुवाच ॥ ८ ॥ 


“स्तोतर्‌ ! या देवता प्रस्तावमन्बायत्ता, तां चेद्‌ 
विद्वान प्रस्तोष्यसि, at ते विपतिष्यतीति’ ॥ ९ ॥ 

एवमेवोद्नातारसुवाच 'उद्गातर्‌ ! या देवता उद्गीय 
अन्वायत्ता, तां चेदविद्रानुद्नास्यसि, मूधो ते बिपतिष्य- 
sitse ॥ १०॥ ; 

एवमेव प्रतिहतोरस॒वाच 'प्रतिहतेर्‌ | या देवता 

प्रतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि, मूधों ते 

'विपतिष्यती ति? ते हृ समारतास्तूष्णीमासाश्वक्रिरे ॥ ११॥ 
दसवां खंड समाप्त 

अथे--( मटची-हतेषु ) ओलों से तबाह हुये (su) 
-कुरुदेश ( के खेतों ) के ( आटिक्या, जायया, सह.) आटिकी 
( नाम वाली ) अपनी स्त्री के साथ (ह ) प्रसिद्ध ( चाक्रायण, ) 
उषस्तिः) चक्र का पुत्र उपस्ति ऋषि ( इभ्यःप्रामे) इभ्य 
( महावतो के ) प्राम में (प्रद्राणकः ) मलीन वेष में ( उवास ) 
“रहते थे ॥१॥ 

(स ह) उस प्रसिद्ध ( ऋषि ) ने ( कुल्माषान्‌) कुत्सित 
उड़दों को ( खादन्तम्‌, ) खाते हुये ( इभ्यम्‌ ) मद्दावत से (विभित्ते) 
` “भिक्षा मांगी । (तम्‌, ह, उवाच ) उस से वह ( महावत ) बोला 
(ये, इमे, च ) जो ये ( उपनिद्दिताः ) मेरे सामने रक्खे हुये हें 
( इतः, अन्ये ) इस से अन्य ( न, विन्ते ) नहीं हैं ॥२॥ 
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( एतेषांम्‌ , देहि, इति होवाच ) इन्हीं को दो ऐसा (ऋषिने) 
उत्तर दिया ( अस्मै, तान्‌, प्रददौ ) उसे ( ऋषि को ) उन (sedi) 
को उसने देदिया ( हन्त, अनुपानम्‌, इति) करुणा qu हुये 
(उसने कहा कि) पानी भी लो (वे, sResq, मे, dim, 
स्यात्‌, इति, ह, उवाच ) निश्चय जूठा मेरा ( यह ) पीना होगा, 
ऐसा ( ऋषि ने ) उत्तर दिया ॥३॥ 

( स्वित्‌) क्या ( एते) ये (उड़द ) (अपि) भी (न, 
उच्छिष्ठाः, इति ) झूठे नहीं हैं ? ( वे) निश्चय ( इमान, अखा- 
दन्‌) इन (उड्दा) को न खाता हुआ (न, अजीविप्यम्‌ ) 
नहीं जियूंगा ( इति, ह, उवाच ) ऐसा ऋषि ने उत्तर दिया ( उद्‌- 
पानम्‌, मे, कामं ) जल मुझे इच्छानुसार ( मिलेगा ) ॥४॥ 


(स ह ) प्रसिद्ध (ऋषि ) ( खादित्वा) खाकर ( अति 
शेषान, जायाये, आजहार ) बचे हुये ( उड़दों ) को स्त्री के लिये 
ले आये (सा, अग्रे, एव) वह . पहले ही ( सुभिक्षा, बभूव ) 
अच्छी भित्ता पा चुकी थी ( तान्‌, प्रतिगृह्य, निदधौ ) उन (उद्दों) 
को लेकर रख दिया ॥५॥ 


(सः) वे (ह) प्रसिद्ध (ऋषि, ) ( प्रातः संजिद्दानः ) 
प्रातःकाल उठते ही (अपनी स्त्री से ) ( उवाच ) बोले ( यदि ) 
अगर ( बत) न होने का खेद प्रकट करते हुये ( अन्नस्य, लमे- 
सवि ) कुछ अन्न पाते ( तो ) ( धनमात्राम्‌ , लभेमहि ) कुछ धनः 
“मिल सकेगा ( असौ, राजा, यक्ष्यते ) वह राजा यज्ञ करने वाला 
है (सः, मा) वह मुके ( सर्वे: ) समस्त | ( आत्विज्येः ) 
` ऋत्विक्‌ कमे के लिये ( बरणीत, इति ) वरेगा ॥६॥। 
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( तम, जाया, उवाच ) उस ( पति ) को स्त्री बोली ( दन्त, 
पते ) प्रसन्नता की बात है हे पति ! ( इमे, एव, कुल्माषाः ) ये 
ही उड़द हैं । ( तान्‌) उन्हें ( खादित्वा ) खाकर ( असुम्‌, वित- 
तम्‌, यज्ञम्‌ , एयाय ) उस फेले हुये यज्ञ में गये ॥७। C 

(तत्र ) वहां ( आस्तावे ) स्तुति स्थान में (eater) 
स्तुति करने वाले ( उद्वातून्‌) उद्गाताओं के ( उपोपविवेश ) 
समीप बेठ गये ( स द्द ) वह प्रसिद्ध उषस्ति ( प्रस्तोतारम्‌, उवाच ) 


. प्रस्तोता से बोले lien 


( हे प्रस्तोतः ) हे प्रस्तोता (या, देवता) जो देवता (प्रस्ता- 
वम्‌, अन्वायत्ता ) प्रस्ताव में विद्यमान है. ( ताम्‌, चेत्‌) उस को 


. यदि ( अविद्वान्‌) न जानता हुआ। तू ( प्रस्तोष्यसि ) प्रस्ताव करेगा 


तो ( ते, मूर्द्धा, विपतिप्यति, इति ) तेरा शिर गिर पड़ेगा ॥६॥ 


( एवम्‌ , एव, उद्गातारम्‌, उवाच ) इसी प्रकार वे उद्गाता से 
बोले ( उद्गातः ) हे उद्गाता ! ( या, देवता, उद्गीथम्‌, अन्वायत्ता ) 
जो देवता उद्गीथ में विद्यमान है ( ताम्‌,चेत्‌ ) यदि उस को (अजा- 
नन्‌) न जानता हुआ तू ( उद्रास्यसि ) उद्गान करेगा तो (ते, मूर्द्धा, 
विपतिष्यति, इति ) तेरा मस्तक गिर पड़ेगा॥ १०॥ ` 


( एवम्‌ , एव ) इसी प्रकार ( प्रतिहर्त्तारम्‌ ) प्रति दर्ता से 
( उवाच ) बोले ( प्रतिहृत ) हे प्रतिहर्ता ! ( या, देवता, प्रतिद्दा- 
रम्‌ , अन्वायत्ता ) जो देवता प्रतिद्वार में बिद्यमान है. ( ताम्‌, चेत, 
अविद्वान्‌, प्रतिहरिष्यसि, ते, मूर्द्धा, पिपतिष्यति, इति ) यदि उस 
को न जानता हुआ तू प्रतिहार करेगा तो तेरा मस्तक गिर पडेगा 
(ते, ह ) वे प्रसिद्ध ( ऋत्विक्‌ गण ) ( समारताः ) अपने अपने 
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कमे से निवृत्त हो कर ( तृण्णीमासाञ्चक्रिरे ) चुप हो कर बेठ 
गये ॥ ११ ॥ 
| दसवां खंड समाप्त 

व्याख्या--(१) भोजनाभाव रूप आपत्ति काल में उषस्ति ने 
महावत का झूठा अन्न खालिया । XH दोष नहीं। साधारण काल 
के नियम ओर होते हैं. आपत्ति काल के दूसरे । उषस्ति ने जब 
झूठा अन्न खालिया तब भूंठा जल क्यों नहीं पिया ? इसका उत्तर 
साफ़ है कि जलाभाव नहीं था, जब यथेष्ट जल हर जगह मिल 
सक्ता था तो फिर कोई किसी का भूंठा जल क्यों पिये ? _ 

(२) साम का जो भाग उद्गाता गाता है उसे उद्गीथ कहते 
हैं। जो प्रस्तोता गाता है वह प्रस्ताव कहा जाता है । जो प्रतिहर्ता 
के गाने का दै उसे प्रतिहार कहते है । 

(३) उद्गीथ का अब तक वणेन हुआ है आगे प्रस्ताव ओर 
प्रतिहार से सम्बंधित जो देवता हैं उनका वर्णन आगे होगा । 

(४) इस जगह ओर भी अनेक जगह, जहां मस्तक अथवा 
शिर के गिरजाने की बात उपनिषदों में कही गई है उसका अभि- 
प्राय केवल अपमानित होने से है नकि सचमुच कट कट शिर के 
गिरजाने से ॥ १०॥ 

दसवां खण्ड समाप्त हुआ। 
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ग्यारहवां खण्ड 
“उषस्ति ओर यज्ञ प्रकरण” 

अथ दैनं दमान उवाच “भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणीति’ उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥ 

अर्थ-( अथ) तब (हृ) स्पष्ट रीति से ( यजमानः) 
एनम्‌, उवाच ) यजमान ( राजा ) ने इस (उषस्ति ) से qur कि. 
( भगवन्तम्‌, वै, विविदिषाणि इति। आपको निश्चय रूप से 
जानना चाहता हूँ ( उषस्तिः चाक्रायण, अस्मि, इति) ह, उवाच ) 
मैं उषस्ति चाक्रायण हूं ऐसा ( ऋषि ने ) स्पष्ट उत्त र दिया ॥१॥ 

स होवाच । भगवन्तं वा अहमेभिः dif 
परय्येषिषम्‌ । भगवतो वा अहमवित्त्याऽन्यानद्टषि ।।२॥ 

अथे--( स, हृ, उवाच ) वह ( राजा ) बोला । ( चै, एभिः 
संवे; आस्विज्येः ) निश्चय इन समस्त ऋत्विकृकर्म के लिये 
( आहम्‌ „ भगवन्तम्‌ , TEN ) मैंने आपको तलाश किया ( वै, 
भगवतः, अवित्या ) निश्चित आप फे न मिलने पर ( अन्यान्‌, 
srafa ) अन्यों को मैंने वरण किया ॥ २॥ 

भगवा& स्त्वेव मे सर्वेरात्विज्येरिति । SEIS EGER 
एव समतिरृष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम 
दद्या इति । तथेति ह, यजमान, उवाच ॥ ३ ॥ 

अथै--(तू) फिर भी ( भगवान्‌ , एव ) आप ही ( मे, सै, 


`. यासिज्यैः ) मेरे समस्त ऋत्विक कमे के लिये तो । ( तथा, इति ) 
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ऐसा ही हो ( उषस्ति ने उत्तरदिया ) ( अथ, तदि, एते, एव, 
समतिसृष्टाः, स्तुवताम्‌ ) अनन्तर अब ये ही :( ऋत्विकगण ) मेरी 
अनुज्ञा से स्तुति करें । ( नु, एभ्यः, यावान्‌, धनम्‌ , दयाः, मम, 
तावत्‌ ) परन्तु इनको जितना धन देवे मुझ को भी उतना ( देवें ), 
( तथा, इति, यजमानो हृ उवाच) ऐसा द्वी हो यजमान ने 
उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 

. अथ, हैनम, प्रस्तोतोपससाद्‌ । 'शरस्तोतर्यादेवता 
अस्तावमन्वायत्ता । ताथेद्विद्रान्मस्तोष्यसि । सूद्धो ते 
विपतिष्यतीति” मा भगवान वोचत्कतमा सा देवतेति॥४॥ 

अथे--(अथ, ह) इसके बाद ( प्रस्तोता, एनम्‌, उपससाद ) 
प्रस्तोता इस ( उषस्ति ) के पास गया ( उसने आकर कहा कि 
आपने कहा था कि ) “हे प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव में विद्यमान 
है उसको न जानना हुआ यदि प्रस्ताव करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायंगा' । ( मा, भगवान्‌, अवोचत्‌ । मुझ से ( ऐसा ) अपने 
पूछा था (सा, कतमा, देवता, इति) वह कौन देवता दै ऐसा 
६ मुके बतलावें ) ॥ ४॥ ai 
“राण? इति होवाच । सवोशि हवा इमानि भूतानि 
आणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमश्युज्जिहते सैषा देवता 
प्रस्तावमन्बयत्ता तां चेदविद्वान प्रास्तोष्यो, मूधा ते व्यप- 
तिष्यव्‌, तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 
, अथै--( प्राण, इति, द, उवाच ) ( वह देवता ) प्राण है 
Ser ( उषस्तिने ) उत्तर दिया । ( सर्वाणि, वै, इमानि, भूतानि ) 
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निश्चित सभी ये प्राणी ( प्राणम्‌ , एव, अभिसंविशन्ति ) प्राण ही 
में प्रविष्ट होते हैं और ( प्राणम्‌, अभि, eR) प्राण ही से . 
उत्पन्न होते हें | ( सा, एषा, देवता। प्रस्तावम्‌ , अन्वायत्ता ) वही, 
यह देवता प्रस्ताव में बिद्यमान है । ( ताम्‌ , चेत्‌, अविद्वान.) यदि 
उस को न जानता हुआ ( मया, तथा, उक्तस्य ) मेरे वैसा कहदेने 


पर भी ( प्रास्तोष्यः ) प्रस्ताव करता ( ते, मर्द्धा, व्यपतिप्यत्‌) 


तो तेरा शिर गिर जाता ॥ ५॥ 
अथ हैनसुद्गातोप ससादोद्वातर्या देबतोदरीथमन्बायत्ता 
ताश्चेदविद्वानुदगास्यसि । मूद्धो ते विपतिष्यतीति माभग- 
वान वोचत कतमा सा देवतेति ॥६॥ 
अथे--( अथ, हृ ) इस के बाद ( उद्गाता, एनम्‌, उपससाद्‌) 
उद्गादा इस ( उषस्ति ) के समीप गया। हे उद्गाता ! जो देवता 
उद्गीथ में विद्यमान है, यदि उस को न जानता हुआ तू उद्गान करेगा 
तो तेरा शिर गिर पड़ेगा ( इति, भगवान्‌, मा, अवोचत्‌) ऐसा 
आपने मुझ को कहा था ( कतमा, सा, देवता, इति ) यहद देवता 
कौन है १ ॥ ६॥ 
आदिस इति होवाच । सर्वाणि इवा इमानि भूतान्या- 
frau: सन्तं गायान्त । सैषा देवतोह्रीथमन्वायता 
ताञ्चेदविद्वातुदगार्यो CEU ते व्यपातिष्यत्तथोक्तस्य 
मयेति ॥ ७॥ | m. 
अथै--( आदित्य, इति, E, उवाच ) ( वह देवता ) आदित्य 
है ऐसा ( उपस्ति ने) उत्तर दिया (६ वै) निश्चय ( इमानि, 
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सर्वाणि, भूतानि ) निश्चय ये सब प्राणी ( उच्चैः, सन्तम्‌, आदित्यम्‌ 
गायन्ति ) ऊंचा होने पर आदित्य का गान करते हैं । ( सा, एषा, 
देवता, उद्गीथम्‌, अन्वायत्ता ) सो यह देवता उद्गीथ में विद्यमान है । 
उस को यदि न जानता हुआ मेरे कहदेने पर भी तू ( उदगास्यः ). 
उद्गान करता तो तेरा सिर गिर जाता ॥ ७॥ 

अथ हैनंप्रतिहर्तापससाद । “ freut देवता प्रति- 
हारमन्वायत्ता। ताञ्चेदाविद्वात्‌ प्रतिहरिष्यसि सूद्धो ते विप- 
तिष्यतीति ” माभगवानवोचत्कतमा सा देवतेति lll 

अथे-( अथ हृ) इस के बाद ( प्रतिहर्ता, एनम्‌, उपस- 

साद ) प्रतिहर्ता इस ( उषस्ति ) के पास गया । “ हे प्रि हृता जो 
देवता प्रतिहार में है यदि उसे न जानता हुआ तू प्रतिद्दार करेगा तो 
तेरा शिर गिर जायगा ! । ( मा, भगवान्‌, अवोचत्‌) nm से 
( ऐसा ) आपने कहा था ( कतमा, सा, देवता, इति ) वह देवता 
कोन है ॥ ८ ॥ 

अन्नमिति होवाच । सवोणि ह वा इमानि भूतान्य- 
न्भेव प्रातिहरमाणाने जीवन्ति | सैपादेबता प्रतिहारमन्वा- 
यत्ता । que. प्रसहरिष्यो मूद्धो ते व्यपातिष्यत्त- 
योक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 

-_ छथे--( अन्नम, इति, ह, उवाच ) ( वह देवता ) अन्न है 
ऐसा ( उषस्ति ) ने उत्तर दिया । (ह, वे इमानि, सर्वाणि, भूतानि) 
निश्चय में सब प्राणी ( अन्नम्‌, एव, प्रतिहर्माणानि जीवन्ति। ) 
आन्न ही को करते हुये जीते हैं. । वही यह देवता प्रतिद्दार में है। 
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उस को यदि न जानता हुआ मेरे कह देने पर भी यदि तू ( प्रत्य- 
हरिष्यः ) अतिहार करता तो तेरा सिर गिर पड़ता ॥६॥ 
व्याख्या -इस खंड का मुख्य विषय यह बतला देना है कि 
ऋत्विक्गाण प्रस्ताव आदि में किस किस देवता का गान करते है | 


उन का विवरण यहां दिया जाता है :-- 
सं० ऋत्विक्‌ विषय ` देवता - 
(१) प्रस्तोता प्रस्ताव प्राण 


(२) उद्गाता sgh आदित्य 
(३) प्रतिहर्ता प्रतिद्दार खल (८ कई 
इन में से प्राण के लिये वर्णित है कि समस्त प्राणी उसी 
से उत्पन्न होते ओर उसी में समाविष्ट होते हें । आदित्य के संवन्ध 
में कहा गया है कि समस्त प्राणी ऊंचा होने पर उस का गान करते 
हें । अन्न के लिये कहा गया है कि समस्त प्राणी उप्ते ग्रहण करके 
जीते हैं । यहां प्राण का अथे ईश्वर है, जैसा कि वेदान्त दर्शन में 
लिला हैः--अतएव प्राण: ॥ १। १। २३ । क्योंकि ईश्वर से d 
जगत्‌ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में लीन होता है। आदित्य 
से सूय्ये का अभिप्राय होना स्पष्ट है, क्योंकि उसी के अंचा होने पर. 
लोग. उस का यश गान करते ओर उस से लाभ उठाते हैं। अन्न का 
जीवनहेतु दोना किसी से छिपा नहीं है। 

अभिप्राय खंड का यह है कि यज्ञ के ३ उद्देश्य है: 

(१) ईश्वर विश्वास में egt होना । (२) qued को समझना 
आर उस से लाम उठाना । (३) अन्न को पैदा करना और उपयोग 
मेंलाना ॥११॥ . ' -: | 

5 ग्यारवां. खंड.समाप्त. हुआा । 
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बारहवां खड 


“अन्न प्राप्त्यथे शोव प्रार्थना” 
अथातः शौव उद्गीथः । तद्ध वको$दाळूभ्यो5ग्लावो 
चा मैत्रेयः स्वाध्याय सुद्रत्राज ॥ १॥ 
अथे--( अथ ) इस के बाद ( अतः ) इस ( अनुवाक ) से 
.( शौव उद्गीथः ) शौव उद्गीथ ( का प्रारम्भ होता है। ) ( बकः ) 
'बृक्ता ( अदालभ्यः) अदाय्ये निल (अरलावः) ग्लानि रहित (वा) 
निश्चय ( मेत्रेयः ) सब के मित्र जीवात्मा ने ( स्वाध्यायम्‌ ) स्वा- 
-ध्याय की ( उद्वत्राजञ ) चेष्टा की ॥ १॥ - 
व्याख्या-शौव शब्द श्व.से बना है। श्च का अर्थ कुत्ता है 
-परन्तु यहां यह इन्द्रियों फे लिये इसलिये आया है कि.इन इन्द्रियों 
"का स्वभाव भी, कुत्ते की तरद, अपने विषयों को ओर, वेग. से 
दौड़ने का है। (शौव उद्गीथ) इन्द्रिय सम्बन्धी उट्रीथ गान (रथेना) 
ओर अर्लाव-आदि को कई टीकाकार पृथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्ति 
होने की कल्पना करते हैं, परन्तु यहां प्रकरण की दृष्टि से शब्द 
जीवात्मा के विशेषणरूप में अधिक उपयोगी प्रतीत होते हैं ॥१॥ 
तस्मै शवा शवेतः प्रादुवेभूव, - तमन्ये श्वान उपसमेसो 


चुरञ्नं नो भगवानागायत्वश्ञनायाम वा इति’ ॥२॥ 
 अथ-(तस्मे) उस (sm) के लिये ( श्वेतः, खा ). 
खेत शुद्ध प्राण ( प्रादुबंभूच ) प्रकट हुआ ( तम्‌ ) उस (प्राण ) से 
९ अन्ये, श्वानः ) अन्य इन्द्रियों (उप समेत्य) समीप आकर (ऊचुः) 
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. बोलीं ( भगवान्‌, नः, अन्नम्‌ , आगयतु ) हे. भगवन्‌ ( प्राण ) 


इमारे लिये अन्न का गायन करें । ( वै, अशनायाम, इति ) निश्चय 
(स्म) भूखे हैं ॥ २॥ 

तान्‌ होवाच इहैव मा प्रातरुपसमीयातेति। तद्ध वकोऽ 
दारभ्योऽग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार ॥३॥ 

अथे--( तान्‌, ह, उवाच ) उन ( इन्द्रियों ) से वह (प्राण) 
बोला ( इह, एव ) यहां &t ( प्रातः,मा, उपसमीयात , इति ) प्रातः- 
काल मेरे निकट आओ । ( तत्‌, इ, वकः, अदालभ्यः, अग्लावः ) 
चहीं वक्ता, अविनश्वर, दुःख रहित ( वा, मैत्रेय: ) और सब का 
मित्रः ( जीवात्मा ) ( प्रतिपालयाञ्चकार ) देखने लगा ॥३॥ 

ते ह यथैवेदं व हिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स & र्या! 
सपन्तीसेवमासख्पुः ते इ समुपविश्य fen: ॥४॥ 

अथे--( यथा, एव ) जिस प्रकार ( इद्म्‌) इस (यज्ञ ) में 
( बद्दिपवमानेन ) बहिष्पवमान स्तोत्र के द्वारा ( स्तोष्यमाणाः ) 
स्तुति करते हुये ( ते, इ ) वे ( त्विक्‌) ( संरब्धाः ) कम पूवैक 
सम्मिलित होकर ( सपैन्ति ) चलते हैं ( एवम, इ, ते, ह ) वैसे दव 
निश्चय वे ( प्राणादि इन्द्रियां ) ( आसस्पुः ) मिलकर चलें, ( ते, 
इ) वे ( इन्द्रियां ) ( समुपविश्य ) वहीं बेठकर ( दिञ्वक्ः ) साम- 
गान गाने लगीं ॥ ४॥ | 
— ओशेम दा WA fara Uia देवो वरुणः प्रजापतिः 
सविता२ऽन्नमिहा२ऽहरदन्नपते रे ऽन्नमिहा२ऽऽहराऽऽ 


sx मिति ॥ « ॥ 
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s  झथे-(ओम्‌) हे सवे रक्षक ! ( अदाम ) हम भोजन करें 

` (ओम , पिबामः) पान करें ( ओम ) दे भगवन ! आप ( देवः ) 
दिव्य गुण युक्त ( वरुणः ) स्वीकरणीय ( प्रजापतिः ) प्रजापति 
आर ( सविता ) जगदुत्पादक हैं (अन्नम्‌, इह, आहरत्‌) अन्न 
यहां लाइये ( अन्नपते ) हे अन्नपते ! ( अन्नम्‌, इद आहर ) अन्न 
यहां हमें दीजिये ( आहर ) दीजिये ( ओम्‌ ) ओम ॥५॥ 

: ` व्याख्या--२ से ५ तक इन अनुवाकों में वर्णित है कि 
जीवात्मा के अधीन जो वक्ता तथा अन्य गुणो वाला प्राण और 
इन्द्रिय हैं । प्राण श्रेष्ठ ओर अन्य इन्द्रियां कुत्ते के स्वभाव वालों हैं 
इन्द्रियों ने प्राण से अन्न की प्रार्थना की-उस ने आत्मा के सम्मुख 
ग्रायैना करने का वचन दिया और अंत में अपेक्षित प्राथेना की ॥५ 

बारहवां खंड समाप्त हुआ | 


तेरहवां खंड 

ठर “स्तोभ निणय” 
अयं वाव. छोको हाउकारो, बायुहाइकारश,चन्द्रमा 

_ अथकार आत्मेहकारो5भ्रिरीकारः ॥१॥ 
: अथे--( अयम्‌ , वाव, लोकः) यही .( प्रथिवी ) लोक 
CIERRE) दवाउकार है (वायुः, हाइकारः) वायु हाइकार (चन्द्रमा, 
अथकारः ) चन्द्रमा अथकार दै ( आत्मा, इइकार) आत्मा.इद्दकार 


ओर (eri, ईकारः ) अभ्रि ईकार है॥ १॥ 
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आदिस ऊकारो, निवह एकारो; विश्वेदेवा ओहो- 
इकारः, प्रजापतिहिद्भारं), प्राणः खरो, ऽन्नं या, वाग्‌ 
विराट्‌ ॥.२॥ | | 

अथे--( आदित्यः, ऊकारः ) आदित्य ऊकार है, (fum, 

पकारः ) आवाहन uem है। ( विश्वेदेवा, ओदोइक्रारः ) विश्वदेव 
ओहोइकार है। ( प्रजापतिः, दिङ्कारः ) प्रजापति हिंकार, ( प्राणः, 
स्वरः ) प्राण स्वर ( अन्नम्‌ , या ) अन्न या ( वागू , विराट्‌) ओर. 
वागू विराट्‌ है॥ २॥ 

अनिरुक्तस्रयोदशः स्तोभः सञ्चरो हुंकारः RU 

. अर्थ-( अनिरुक्तः, त्रयोदशः ) अनिरुक्तप्रह्म तेरदवां 
( संचरः, हुङ्कारः, स्तोभः ) सब से सम्बन्ध रखने वाला हुंकारनामा 
स्तोम है ॥ ३॥ , | 

दुग्धेऽस्मै वाग्‌ दोई, यो वाचो दोहः । अन्नवान- 
न्नादो भवति, य एतामेव & सातम्नासुपनिषद वेदोपनि- 
षदं वेद इति ॥ ४॥ ` 

daga खंड समाप्त 
अथै--( वाग्‌ , अस्मे, दोहम , दुग्धे ) वाणी इस (स्तोभज्ञ) 
के लिये दुग्ध को ( स्वयं ) दुहवी दै ( यः ) जो ( वाचः, दोहः ) 
वाणी का दूध है । ( य., साम्नाम्‌ , एताम्‌ , उपनिषदम्‌ „ वेद ) ज्ञो 
सामवेद सम्बन्धी इस उपनिषद को जानता है वह (अन्नवान्‌ , 
अन्नादः, भवति ) wg अन्नवान ओर अन्नाद होता दे ॥४॥ 
| तेरइवां खंड समाप्त । 
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व्याख्या--सामवेद के Gest को गाते समय, गान को पूरा 
करने के लिये, बीच बीच में जो अक्षर बढ़ा लिये जाते हैं, जैसे 
हाड, हाइ आदि इन्हें स्तोभ या स्तोभाक्षर कहते हैं । 

(२) उद्गीथ, प्रस्ताव आदि का विषय समाप्त करके, गान में 
जो स्तोभाक्षर आते हैं, उन का यहां उल्लेख करते हें । . 

(३) उपमा सहित vit खंडो में आये हुये स्तोभं का यहां 


उल्लेख किया जाता है:-- 


संख्या नाम स्तोभ 


(४) आत्मा 

(५) अभि 

(६) आदित्य ङ्‌ 
Cr 


विशेष 
यह स्तोभ रथन्तर साम में आता 
है ओर रथन्तरसाम को प्रथिवी 


` कहा है “(इयं चे रथन्तरम्‌ )”यही 


सम्बन्ध “हाउ” का प्रथिवी से है । 
यह हाइ स्तोभ वामदेव्य सामगान 
में आता है। 

चन्द्रमा के गुणों के प्रकाशन के 
उद्देश से “अथ” है । 

प्रत्यक्ष आत्मा के प्रकाशनाथे 
इह है । 

जो साम अग्नि से संवंधित है “३°” 
उनके निधन के चौर पर आता है। 
आदित्य के गुण प्रकाशनार्थ 
“उ हे | , 
आवाहन के उद्देश्य से “ए” है । 


wi वैश्वदेव साम में ओहोइ स्तोभ 


आता है । 
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(६) प्रजापति हिं प्रजापतिके प्रकाशानाथे “हि” है। 
(१०) प्राण स्वर प्राण के प्रकाशानाथे स्वर स्तोम 
आता i 
(११) अन्नम्‌ या अन्न के उद्देश्य से “या” स्तो म है. 
(१२) विराट्‌ वाग्‌ वेराज साम में वाग्‌ स्तोम आता है। 


(१३) अनिरुक्त | É अनिरुक्त अनिवेचनीय ब्रह्म के 

EL उद्देश से “हुं” स्तोभ प्रयुक्त 

होता है । 

(३) वाणी का स्वयं दूध देना यद है (कि सामगान “ओर 
उस में प्रयुक्त स्तोभों के wm पर 'वाणी का सार प्रकट हो जाता 
है । वाणी का कोई अंग उस से छिपा नहीं रहता ॥४॥ 

तेरइवां खंड समाप्त हुआ । 


पहला प्रपाठक समाप्त हुआ I 


दूसरा प्रपाठक 
पहला खंड 


“साधु दृष्टि से समस्त साम की उपासना 
समस्तस्य खलु सान्न उपासन& साधु । यत्खछु' 
साधु तत्सामेत्याचच्तते । यदसाधु तदसामेति ॥१॥ 
अथै-( खलु ) निश्चित है ( समस्तस्य, सान्न उपासनम्‌, 
साघु ) समस्त सामवेद की उपासना ( स्वाध्याय या तचज्ञान ) 
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सुख प्रद है । .( यत्‌, खलु, साधु, तत्‌, . साम, आचच्षते, इति ) 
जो कल्याणकर ( वस्तु ) है, उसे साम ऐसा कहते हैं और 
( यत्‌, असाछु, तत्‌ , असाम, इति ) जो कल्याणप्रद नहीं, उसे 
असाम कहते हैं ॥१॥ ॒ 
तदुताप्याहुः “साञ्नैनसुपागादिति साधुनैनसुपागा- 
दित्येव तदाहु” ` रसान्नेंनसुपागादित्यं “साधुनैनसुपागा- 
दित्येव तदाहुः” ॥२॥ . द 
` . अर्थ--( तत्‌ , उत, अपि, आहुः ) उस ( विषय ) में और 
भी कहते हैं.कि यदि कोई ( साम्ना एनम्‌, उपागात्‌) साम ( वेद ) 
से इस के ( समीप ) गया । .( साधुना, एनम्‌, उपागात्‌, इति, 
एव, तत्‌, आहुः ) तो साधुवेष में उस के समीप गया ऐसा ही 
इसे कहते हैं । ( असाज्ना, एनम्‌, उपागात्‌ ) असाम वेष में 
उस के निकट पहुंचा (इति, ux तत्‌, आहुः ) ऐसा हो उसे 
कहते हैं ॥२॥ 
अथोताप्याहुः साम नो वतेति यत्साधुभवति साधुः 
बतेत्येव तदाहुरसाम नो.बतेति यंद्साधु भवत्यसाधु बते- 
त्येव तदाहुः ॥३॥ | 
` अ्थे--( अथ, उत, अपि, आहुः ) अनन्तर और भी कहते 
वैकि ( यत, साधु, भवति, तत्‌, साम, नः, बत, इति ) जो अच्छी 
वस्तु ( प्राप्त ) होती है, वह साम इम को प्राप्त हुई ऐसा ( कहते हैं ) 
( साधु, बत, इति, एव, आहुः ) अच्छा दी उसे कहते हैं । ( यत्‌, 
"HH भवति, तत्‌ , आहुः, असाम, नः,' बत, इति ) जंब gil 
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चीज़ (ग्राप्त) होती है तब असाम हमको ( मिली ) ऐसा ( कहते 
हैं) ( असाधु, बत, इति, आहुः). ओर उसे चुरी ही ( वस्तु) 
कहते हैं ॥॥॥ . 
' सय एतदेवं विद्वान्‌ साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो. हृ 
यदेन& साधवो धर्मा आच गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥ 
अथे--( सः, यः) सो जो ( एतत्‌ , साम, एवम, साधु 
विद्वान्‌, उपास्ते) इस साम को इस प्रकार अच्छा जानता हुआ 
उपासता है ( अभ्याशः, ह्‌, एनम्‌ ) शीघ्र द्वी. इस को (यदू, 
साधवः, धर्म्माः, आ, च, . गच्छेयुः ) जो उत्तम घमे हैं, प्राप्त होते 
हैं । ( आ, च, नमेयुः) और उस के समीप वे सुके रहते हैं ॥४॥ 
पहला खंड समाप्त हुआ। | 
व्याख्या-इस खण्ड में केवल यह दिखलाया गया है कि 
साम शब्द आम तौर से साधु-अच्छे के अर्थ में आता है और 
असाम इस के विरुद्ध असाधु अथवा बुरे अथे में आया करता दै। 
पहला खरड समाप्त हुआ । 


दूसरा खड 


. लोकहष्टि से सामोपासना।. 
लोकेषुः पञ्चविध& सामोपासीत । प्रथिवी हिङ्कारो ` 
अग्निः प्रस्तावो5न्तरिक्षसुद्वीथ आदिसः प्रतिहारो द्यौनिघ- ' 
नमित्यूध्वेषु ॥ १ ॥ - 
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अथे--( लोकेषु, पञ्च विधम्‌ साम, उपासीत ) लोकों के 
सम्बन्ध में पांच प्रकार के साम को उपासे । ( प्रथिवी हिङ्कारः, 
अझ्निः प्रस्तावः, sedi उद्वीय आदित्यः प्रतिहारः, द्यौः 
निधनम्‌, ) एथिवी हिंकार, अमि प्रस्ताव, अन्तरिक्त उद्रीथ, आदित्य 
sfr, योलोक निधन है। (इति उद्धे dg) यह ऊपर चढते 
इए लोकों के विषय में ( साम की उपासना है :॥। १॥ 

अथा55हत्तेषु । द्योहिड्लार आदिसः प्रस्तावोऽन्त 
रिचमुद्गीयोऽग्निः प्रतिहारः एथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 


अथे--( अथ, आवृत्तेषु) अब नोचे उतरते हुए ( लोकों के 
` विषय में सामोपासना बतलाई जाती है )--थो हिंकार,ऽआदित्य 
- प्रस्ताव, अन्तरित्ष उद्गीथ अभि "प्रतिद्दार और परथिवी निधन है ॥३॥ 

करपन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चादृत्ताश्च । य एतदेवं 
विद्वांछोकेषु पञ्चविध& सामोपास्ते ॥ ३॥ 


अथे--( यः एतत्‌, पञ्चविधम्‌ , साम, एवम्‌, विद्वान्‌ 
लो केषु,उपास्ते ) जो इस पांच प्रकार के साम को ऐसा जानता हुआ 
लोकां में उपासना करता है (ह) निश्चय ( अस्मै ) इस (उपासक) 
के लिये (ऊर्ध्वाः,लोकाः, च ) ऊपर को मुख वाले लोक (आवृत्ताः, 
SD ओर नीचे मुख वाले लोक ( कल्पन्ते ) उपास्थित होते हैं ॥३॥ 

व्याख्या--साम के प्रत्येक गान में ५ या 9 विभक्तियें होती 
हैं जिनके नाम ये हैं :--(१) हिंकार (२) प्रस्ताव (३) उट्रीथ (४) 
प्रतिहार (५) निधन । इनमें, उपद्रव और आदि मिलकर कुल ७ 
विमक्तियां हो जाती हें । विभक्ति शब्द यद्वां साधारण, विभाग फे 
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अथे में, युक्त, होता है (२) इनमें से पहले ५ विभक्तियो का वेदोक्त 
होना अथवेवेद्‌ के निम्न सन्त्र से सिद्ध है: 
तस्मा उषाहिङ्‌ कृणोति सविता पर्तौति॥ १॥ 
बृहस्पतिरूभेयोद्गायति cmt पुष्टया प्रतिहरति । 
विश्वेदेवा निधनम्‌ ॥ २॥ 


इन मन्त्रों में वर्णित है कि ( तस्मे ) उत ब्रह्म की कोर्ति- 
गान के लिये उषा ( मानो ) हिंकार करती है, सूर्य प्रस्ताव, बृद- 
स्पति-मध्याह्न सूये ( ऊजेया ) ज्योति से युक्त हो उद्गीथ का गान 
करता है। ( त्वष्टा ) अपरान्ह uri ( पुष्ट्या ) पुष्टि प्रदानसेः 
( मानो ) प्रतिहार करता है । 
इसी सूक्त में आगे के मन्त्रों में इन ५ विभक्तयों का फिर 
बर्णन किया गया है, वे मन्त्र इस प्रकार है । 
तस्मा उद्यन्सूर्यो हिङ्‌ कृणोति सङ्गवः प्रस्तौति ॥४॥ 
मध्यन्दिन उद्वायसपराह्न प्रतिहरसस्तं यन्निधनम्‌ ॥५॥ 
इन मन्त्रों में कहा गया है कि प्रसु फे यशगान के लिये (१). 
उद्य होता हुआ सूय्ये हिंकार, सङ्गव (२) प्रस्ताव मध्यन्दिन 
(३) उद्गीथ गान, (४) अपराह सूय्ये प्रतिहार ओर (x) अस्त होता 
हुआ सूय्ये निधन नाम का गान कर रहा दै॥ ४॥ 


फिर इसी सूक्त में एक बार फिर ( तीसरी बार ) इन्हीं पञ्च 
विभागों का इस प्रकार वणेन मिलता हैः 


तस्मा अभ्रोभवन दिङ्‌ कृणोति स्तनयन्प्रस्तोति ॥९॥ ` 
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' विद्योतमानः प्रतिहरतिवषेन्नुद्वायत्युद्ग्रहणन्निधनम्‌ toll 

( अथवेवेद का० ६ सूक्त ६) 

इन मन्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर. यशगान के लिये 

( भवन्‌ अश्रः ) प्राथमिक मेघ दिङ्कार, (स्तनयन्‌) गजेता हुआ 

बादल प्रस्ताव ( विद्योतमानः ) विद्योतित होता हुआ बाइल. 

अतिद्वार, बरसता हुआ उद्रोथ ( उद्गूहन्‌ ) अपने को समाप्त 
करता हुआ मेघ निधन को पूणे कर;रहा 


Go 


(३) उपनिषद्‌ के इस खण्ड में इन पांचों का विबरण इस 


अकार है:-- 


हिंकार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार निधन | 


नीचे से ऊपर } पृथिवी असि अन्तरित्त आदित्य qt 


पर से नीचे यौ आदित्य , म्नि प्रथिवी 


भाच इसका यह है कि ब्रह्मांड में चाहे नीचे से ऊपर देखना 
शुरू करो या ऊपर से नीचे की ओर, रचना की विलक्षणता और 
विचित्रता प्रकट करते हुए मानो प्रत्येक रचित लोक, अपनी मूक- 
भाषा द्वारा, प्रभु का गुण गान कर रहा दै । और इन सब पर दृष्टि 
रखने वाला उपासक इन पर विचार करते हुये तत्त्वज्ञानी बना 
करता à । 


(४) fg नाम, गान में, हिँ वा हुम. शब्दों को जोड़ कर. 


उच्चारण रक्खा गया हे । इस विधि को कम से.कम तीन.अथवा 
सभी ऋत्विकूगण, मिलकर आरम्भ करते 8 । 
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(५) प्रस्तोता जिस गेय साम को गाता है उसे प्रस्ताव, 
उद्गाता का गायन किया हुआ गान उद्गीथ, प्रतिदर्ता के गाये हुए को 
प्रतिहार और जिसे सब मिलकर गाते हैं, उसे निधन कहते हैं ॥२॥ 

दूसरा खण्ड समाप्त हुआ । 


तासरा खड 
“वृष्टि दृष्टि से सामोपासना” 
दृष्टी पञ्च विध सामोपासीत । पुरो वातो हिङ्कारो 
मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्दीथो विद्योतते स्तन- 
यति स प्रतिहारः ut द 


अथे--( वृष्टी, पञ्च, विधम्‌, साम उपासीत ) वर्षा में पांचों 
प्रकार से साम की उपासना करे। ( युरोवातः दिङ्कारः ) ( वर्षा लाने 


.वाली ) पूर्वी हवा हिङ्कार, ( मेघो, जायते, सः, प्रस्तावः ) मेघों का 


उत्पन्न ( ओर एकत्रित ) होना दै, यह प्रस्ताव, (वषति, सः,उद्रोथः ). 

जो बरसता है वह उद्गीथ ( विद्योतते, स्तनयति, सः, प्रतिहारः ). 

चमकना और गरजना प्रतिद्दार है utl ms 
उद्ग्रहणाति तन्निधनम्‌ । वर्षतिहास्मै वर्षयंतिह । 

य एतदेवं विद्वात्‌ इष्टौ पञ्च विध& सामोपास्ते ॥२॥ 
निधन है; (येः पतत, एवम्‌ , विद्वान्‌, इष्टो, पञ्चविधम्‌ , साम, 
उपास्ते). जो इस ( साम गान) को ऐसा जानता हुआ बृष्टि में, 
पांच प्रकार के साम की उपासना करता है ( द, अस्मै, वषेति, वषे- 
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यति, ह ) निश्चय उस के लिये ( मेद स्वयं ) बरसता है और वह 
दूसरों के किये बरसाता है ॥ २॥ 
तीसरा खण्ड समाप्त । 


चोथा खंड 
“जल दृष्टि से सामोपासना” 
सर्व्वास्वप्सु पश्च fr सामोपासीत । मेघो यत्‌ 
'सम्पुवते स हिङ्कारो यद्वर्षति स प्रस्तावों याः प्राच्यः 
स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः: समुद्रो 
निधनम्‌ ॥ १ il 
न हाप्सु प्रेत्यप्सुमाद भवति । य एतदेवं विद्वान्‌ 
सर्व्वास्वप्पु पश्च विध& सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
व्वौथा खण्ड समाप्त 
अथे--(सर्वासु + अप्सु) समस्त जला में (पञ्चविधम्‌, साम, 
उपासीत ) पांच प्रकार के साम की उपासना करे (मेघः, यत्‌ , सम्स- 
चते, स, हिङ्कारः ) बादल जो ( घटा रूप में ) इधर उधर उठ रहे हें 
चह दिङ्कार, ( यत्‌ , वर्षति, स, प्रस्तावः ) जो बरसता है वह प्रस्ताव 
है । (याः, प्राच्यः, स्यन्दन्ते, स, उद्गीथः ) जो ( जल ) पूवे की ओर 
बहुता है वह उद्गीथ है । ( याः, प्रतीच्यः, स, प्रतिहार: ) जो पश्चिम 
बहता है. वह प्रतिहार है। ( समुद्र, निधनम्‌ ) समुद्र निधन 
` है॥१॥ 
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( यः एवम्‌ , विद्वान, सर्वास, अप्सु,एतत्‌ , qa विधम्‌, साम, 
उपासते) जो इस प्रकार जानता हुआ संपूर्ण जला में इस पांच प्रकार 
वाले. साम की उपासना करता है ( न, ह, अप्सु, प्रेति, अप्सुमान्‌ 
भवति ) निश्चय जला में वह नहीं मरता ( अपितु ) सवेत्र जल 
वाला होता है । 


चोथा खरड समाप्त हुआ । 


पाचवा खड 
“ऋतुरष्टि से सामोपसना ।” 
ऋतुषु पञ्चविध सामोपासीत । वसंतो हिङ्कारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्दीथः । शरत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो 
निघनम्‌॥ १॥ 
करपन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति । य एतदेवं 
विद्वान ऋतुषु पञ्च विष& सामोपास्ते ॥ २॥ 
पांचवां खण्ड समाप्त हुआ 
अथै--ऋतुओं में पांच प्रकार के साम की उपासना करे। 
वसंत हिंकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीथ, शरद्‌ ऋतु प्रतिद्दार ओर 
हेमन्त निधन दै॥ १॥ . 
जो ऐसा जानता हुआ, ,ऋतुओं में, इस साम की पांच 
प्रकार की उपासना करता दै, निश्चय उसके लिये ( अनुकूलता देने 
में ) ऋतुएं समथे होती हें ॥ २॥ 
पांचवां खण्ड समाप्त हुआ | 
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छठा खड 


RY 

पशुदृष्टि से सामोपासना । 

पशुषु पंच fnr सामोपासीत । अजाः हिङ्कारो- 
sqq: प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रातिहारः पुरुषो 
निधनम्‌॥ १ i 

भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवाति। य एतदेव 
विद्वान. weg पञ्चाविध& सामोपास्ते ॥ २॥ 

छठा खण्ड समाप्त हुआा। _ 

अथे--पशुओं में पांच प्रकार के खाम की “उपासना करे। 
छाग हिंकार, मेड प्रस्ताव, गायें उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार ओर. पुरुष 
निधन है ॥ १॥ 

निश्चय उसके पशु होते हैं और वह पशुओंवाला होता है जो 
इस प्रकार जानता हुआ पशुओं में इस पांच प्रकार के साम की 
उपासना mune UAI 
छठा खण्ड समाप्त हुआ । 


सातवां खंड 
“प्राण दृष्टि से खामोपासना” | 
प्राणेषु पञ्च विधम्‌ परोवरीयः सामोपासीत | प्राणो 
हिङ्कारो वाकू प्रस्तावश्रश्लुरुद्रीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो. 
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निधनम्‌ । परोबरीया& सि वा एतानि ॥१॥ 

परोवरीयो हास्यभवति परोवरीयसो इ लोकाअ- 
याति । य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेषु warp परोवरीयः 
सामोपास्ते इतिं तु पंचाविधस्य ॥२॥ 

सातवां खंड समाप्त । 

अथे-प्राणों में पांच प्रकार के (ur) उत्तरोचर 
उत्कृष्ट साम की उपासना करे । प्राण (प्राण ) दिकार, वाणो 
प्रस्ताव, चलु उद्गोथ, ओत्र प्रतिहार ओर मत नियत है । (वे, 
एतानि, परोवरोयांसि ) निश्चय ये उवरोचर श्रेष्ठ हैं ॥१॥ 

जो ऐसा जानता हुआ प्राण में, इस पांच प्रकार के खाम 
की उपासना करता है । निश्चय ( अश्य) इस का ( जीवन) 
( परो्ररोयः ) सत्रीत्कृष्ट होता है और ( इ, प्रोवरोयसः, लोकान्‌, 
जयति ) प्रसिद्ध सवोत्तम लोका का वह विजयो होता है । ( इति, 
तु, पंचविग्रत्य) यह पांव प्रकार के सामोपासना का वरणेन 
समाप्त हुआ ॥२॥ 

सातवां खंड समाप्त । 

व्याख्या-दूसरे खंड को du इन तोधरे से सातवें खंड 
तक ५ विभक्ति वालो सामोपासता का. उल्लेख है । जित ५-५ 
` विभक्तियों का, इन .खण्डों में fre दै, उन का विवरण इस 
प्रकार हैः-- ® ida 
खंड हिंकार प्रस्ताव wa — प्रतिदार' fu 
३ बुडि qaigq मब.  बरतता ४ंचेतकता ` गरत 
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खंड हिंकार प्रस्ताव उट्रीथ प्रतिहार निधन 

४ जल घटारूप } वरसना gd को बहाव पश्चिम को } समुद्र 
में बादल बहाब 
५ ऋतु वसन्त प्रीष्म॒ वर्षा शर्त मन्त 
६ पशु [बकरी भेड़ गाय - अश्व पुरुष 
७ प्राय घाण वाकू [wg L| सन 
जब प्रेमी को अपने प्रियतम के दर्शन की, न बुकने वाली 
प्यास लगने लगती है ओर वह अपनी ERES भूल कर उस के 
एकमात्र चितन में uu हो जाता है, तब उसे इधर उधर सब ओर 
सभी वस्तुओं में उसी की झलक दिखाई देने लगती है, तब उसे 
निघर से जो भी शब्द सुनाई देता दै ओर जिधर से जो भी दृश्य 
दिखाई देता है, सब में उसी के शब्द ही झुनाई देने लगते हैं 
झर प्रियतम ही का जलवा दिखाई देने लगता है । इन uut 
में यही संकेतित हुआ है । सामगान प्रियतम के बुलानेःकी पुकार 
है । यही पुकार, गान के अंगों के रूप में, वर्षा, जल, ऋतु, पशु 
ओर इन्द्रियां, करती हुई उसे सुनाई देने लगती! 
सातवां खण्ड समाप्त । 


आठवा खंड 
वाक्दृष्टि से सामोपासना 
अथ सप्तविधस्य-वाचि सम्तविध& सामोपासीत । 
यत्‌ किश्च वाचो हुं इति ( हुं इति ) स हिङ्कारः, यत्मेति 
स प्रस्तावः, यदेति स आदि! ॥ १॥ ` 
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यदुदिति स wir, यत्प्रतीति स प्रतिहारः, यदु- 
पेति स उपट्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥२॥ 


दुग्धेऽस्मै वाग्‌ दोहम्‌ । यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादो 

भवति।य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविध& सामोपासे ॥१॥ 
आठवां खंड समाप्त 

अथे--( अथ, सप्त विधस्य ) अब सांत प्रकार के ( सामो- 
पासना का व्याख्यान किया जाता है ) ( वाचि, सप्त विधम्‌, साम» 
उपास्रीत ) वाणी में ७ प्रकार फे साम की उपासना करे । ( वाचः, 
यत्किंच, हुं, इति स हिङ्कारः ) वाणी सम्बन्धी जो कुछ हुं ( अक्षर) 
है वह हिंकार दै । ( यत्‌, प्र, इति, सः, प्रस्तावः ) जो “ प्र” 
अच्तर है वह प्रस्ताव, ( यदू, आ, इति, सः, आदिः) जो “आ? 
यह अक्षर दै वह आदि ( नामक साम ) दै॥ I 

(sq, उत्‌ , इति, सः, उद्गीथः ) जो उत्‌ यह ( पद्‌ ) है 
q उद्गीथ ( यत्‌ , प्रति,इति, सः, प्रतिद्वारः) जो प्रति यह ( शब्द ) 
है वह प्रतिहार है। ( यत्‌, उप, इति, सः, उपद्रवः ) जो उप यह 


. पद है वह उपद्रव है ( यत, नि, इति, तत्‌ „ निधनम्‌ ) जो “नि” यह 


पद्‌ है वह निधन है ॥ २॥ 
व्याख्या--वाणी में सात प्रकार फे साम की उपासना इस 
प्रकार की जाती हैः-- 
(१) हुँ = हिंकार, (२) प्र = प्रस्ताव, आ = आदि, 
(३) उद्‌ =उद्गीथ, (x) प्रति = प्रतिद्वार, ( ६) उप = उप- 
द्रव, (७) नि = निधन tl 
. इस प्रकार वाणी के हुँ आदि सप्त शब्द दी दिल्लार आदि 
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सप्त सामोपासना की विधि है ॥ १, २॥ 

(वागू ) वाणी ( स्वयं ) ( दोइम्‌ , यः, वाच:,दोहः, दुग्धे ) 
दूध जो वाणी का दुगध दै दुहती है । वह अन्नवान और अन्न का 
भोक्ता होता है, जो इस प्रकार जानता हुआ सात प्रकार वाले इस 
साम की उपाघना करता है॥ ३॥ 

आठवां खरड समाप्त हुआ। 
व्याख्या--प्रयोक्ता मधुर और रसमय वाणी के प्रस्ताव 
से अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता हुआ करता है ॥ ३॥ 
( आठवां खण्ड समाप्त ) 


नवा खड । TN | 
“आदियहृष्टि से सामोपासन!” 

- अथ खल्बसुमादिस& सप्तविध& सामोपासीत । 
सर्वदा समस्तेन साम । मां प्राति मां प्रतीति सर्वेण सम- 
स्तेन साम ।॥९॥ 

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति वि- 
IW, तस्य यत्‌ पुरोदयात्‌ स हिङ्कारः। तदस्य प॒शवोऽ- 
न्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते हिड्कुवन्ति, हिंकारभाजिनो 
Seer साम्नः २॥ | 

अथ यव प्रथमोदिते स॒ प्रस्तावः । तद्स्य मनुष्या 
`अन्वायचाः । तस्मात ते प्रस्तुतिकामाः प्रश& सा- 
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कामाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 

अथ यत्‌ सङ्गववेछाया& स आदे! । तदस्य वयां- 
स्यन्वायत्तानि । तस्मात्‌ तान्यन्तरिचेऽनारम्भणान्यादा- 
यात्मानं परिपतीन्त, आदिभाजीनि eem साञ्नः ॥४॥ 

अथ यत्‌ सम्मति मध्यन्दिने स उद्गीथः । तदस्य 
देवा अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम,, 
उद्रीथभाजिनो ह्येतस्य सास्रः ॥ [il 

अथ यदृध्वे मध्यन्द्नाव्‌ प्रागपराह्माद्‌, स प्रति- , 
हारः । तदस्य गर्भा अन्वायत्ताः, तस्मात्‌ ते प्रतिहृता 
नावपद्यन्ते, प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य wm ॥ ll 

अथ यद्ध्वमपराहणात्‌ परागस्तमयाव्‌ ,स उपद्रवः, 
तदस्यारण्या अन्वायत्ताः, तस्मात्‌ ते पुरुषं दृष्टा कक्ष ॐ 
वृ ्रमिस्युपद्रवन्ति । उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य Ter: ॥७॥ _ 

अथ यत्‌ प्रथमास्तमिते तभिधनं, तदस्य पितरोऽ- 
न्वायत्ताः, तस्मात्‌ disp, निधनभाजिनो ह्येतस्य 
wm । एवं खस्बसुमादिस & सप्तविध à सामो- 


पास्ते॥ ८॥ - 
नवांखण्ड समाप्त हुआ | 


अथे--( अथ, खलु, ) अब निश्चय रूप से ( अध्‌, आदि- ` 
त्यम्‌, सप्त विधम्‌, साम, उपासीत) इस ud की दृष्टि से साठ 
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प्रकार की सामोपासना करे | (eder, समः, तेन, साम) (वह) सदैव 
समतामय है इसलिये साम ( सदृश ) है।। १॥ 

( तस्मिन्‌ इमानि,सर्वाणि,भूतानि,अन्वायत्तानि,इति विद्यात्‌) | 
उस (wd) पर ये सब प्राणी आश्रय रखते हैं, ऐसा जाने । (तस्य .: 
उदयात्‌ , पुरा, यत्‌ , सः, हिङ्कारः ) उसका उद्य होने से पहले जो 
(रूप) है वह हिंकार है ! ( अस्य, तत्‌, पशवः, अन्वायत्ताः ) 
इस ( सूरये ) के उस ( उदय होने से पूर्वेवाले रूप उषा ) पर पशु 
आश्रय लेते हैं (तस्मात्‌, ते, दिङ्‌, कुन्ति ) इसलिये वे (पशु, 
. उस समय ) हिंकारते हैं, ( दि, एतस्य, साम्नः, दिङ्कारभाजिनः ) 
क्योंकि ( वे पशु ) इस साम (गान) के हिंकार में हिस्सेदार हैं ॥२॥ 

( अथ, ग्रथमोदिते यत्‌ , स, प्रस्तावः) अनन्तर सूर्य के 
ग्रथमोद्य में जो ( रूप ) होता दै, वह प्रस्ताव है:। | अस्य, तत्‌ 
मनुष्याः, अन्वायत्ताः ) इस ( सूये ) के उस रूप पर, भलुष्यों का 
आशय है ( तस्मात्‌ , ते, प्रस्तुतिकामाः, प्रशंलाकामाः ) इसलिये 
चे ( मनुष्य ) स्तुति और प्रशंसा की इच्छा वाले होते हें । ( दि, 
यतस्य, साम्नः, प्रस्तावभाजिनः ) क्योंकि इस सामगानरूप 
प्रस्ताव में हिस्सा रखते हें॥ ३॥ ; 

( अथ, सङ्गव-वेलायाम्‌ , यत , सा आदिः) इसके बाद 
जो संगव (सूर्य को किरणों के निकलने ओर फेलने ) का 
समय है वह आदि हैं। ( वयांसि, अस्य, तत्‌ , अन्वायत्ताः ) पक्षी 
गण इस ( आदित्य ) के, उस झुहुत्ते पर निभैर होते हैं। (तस्मात्‌) 
तानि, अन्तरिक्षे, अनारम्मणानि आत्मानम्‌, आदाय, परि 
पतन्ति ) इसलिये वे ( पक्तीगण ) आकाश में बिना सहारे के अपने 
को थाम कर उडते रहते हें । ( हि, एतस्य, साम्नः, आदि-भाजीनि ) 
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क्‍योंकि (वे पक्षी) इस साम (गान) की आदि (विधि ) में 
आग रखते Bui 

( अथ, सम्प्रति, मध्यन्दिने, ( यत्‌, सः, उद्गीथः ) अनन्तर 
` संप्रति मध्यान्ह समय जो ( युहूचे ) वह उद्गीथ है। ( अस्य, देवाः, 
तत्‌ , अन्वायत्ताः) जो विद्वान्‌ हैं ( सूये के) उस ||( सुहूत्ते ) के 
आश्रित हैं ( तस्मात्‌ , ते, प्राजापत्यानाम्‌ , सत्तमाः ) इसलिये वे 
( देव ) प्रजापति के रचे पदाथो में सब से उत्तम हैं । ( दि, एतस्य, 
साम्नः, उद्रीथ-भाजिनः ) क्‍योंकि (वे) इस साम के उद्गीथ के 
आगी हैं ॥ ५॥ 

(अथ, मध्यन्दिनात्‌ , ऊख्वैम्‌., अपराह्वत्‌, प्राग्‌ , यत्‌ , स, 
प्रतिहार: ) इसके बाद मध्यान्द से आगे ओर अपराह्न से पहले 
जो समय वह प्रतिद्दार है । ( अस्य, तत्‌ , गर्माः, अन्वायत्ताः ) । 
इस सूये के उस समय पर गर्म निभर होते हैं ( तस्मात्‌ , ते, प्रति- 
हृता, न, अवपद्यन्ते ) इसलिये वे ( गभे ) प्रतिहृत होकर, नहीं 
गिरते हैं ( दि, एतस्य, साम्नः, प्रतिद्दार-माज्जिनः ) क्योकि इस 
साम के प्रतिद्दार में वे भाग रखते हें ॥ ६॥ : 

( अथ, अपराह्ात्‌, Wed , अस्वमयात्‌ , प्राग्‌ , यत्‌, सः, 
उपद्रवः) अनन्तर अपराह्न, के बाद ओर अस्त होने से पहले 
जो ( मुहूत्ते ) है वह उपद्रव है । ( अस्य, तत्‌, आरण्याः, अन्वा- 
यत्ताः ) इस ( आदित्य ) के उस ( मुहूत्ते ) पर जंगली पशु आश्रित 
रते हैं, (-तस्मात्‌,, ते, पुरुषम्‌, ट्रा कचम्‌ श्रम्‌ ,उपद्रवन्ति ) इस 
किये वे ( पशु ) पुरुष को देखकर (कक्ष) बन को, वा अपने 
विवर--मांद को भाग जाते हैं। ( दि, एतस्य साम्नः, उपद्रक- 
साजिनः ) क्योंकि इस साम के उपद्रव के सामी RU ७॥ 
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(3) सातवें खंड की व्याख्या में सामगान के पांच विभक्ति 
बाले सामगान की बात कही गई है । इन दो खण्डों में सात 
विभक्ति वाले साम का उल्लेख है । वाणी ओर आदिल में भी, 
प्रेमी उपासक, अपने उपास्य को उसी प्रकार देखता है, जिस का 
उपयुक्त सातवें खंड को व्याख्या में उल्लेख हुआ है । वाणी 
के एक एक अक्षर में आदित्य के एक एक क्षण में इश्वर की विभूति 
जब उपासक को दिखलाई देने लगती है तब समझना चाहिये कि. 
उसने सामवेद की क्रियात्मक शिक्षा से लाभ उठाया है। 

(३) नवें खण्ड में, सूय्योद्य से लेकर अस्त होने पर्यंत, 
बीच के समय को एक एक प्राणी. के साथ जोड़ा गया दै । उसका 
विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) सूय्ये के उदय होने से qd का समय (उषाकाल)-इसः 
को पशुओं से सम्बन्धित किया गया है. क्योंकि पशुओं फे जागने 
का यही समय और इसी में वे प्रायः अपनी बोली बोला करते हे. । 

(२) प्रथम उद्य होने का समय । इसका सम्बन्ध मनुष्या 
से बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य इस समय 
से अनेक लाभ उठा सकता है: 

(क) उदय होते हुए qed को जब तक उस में चमक न दो 
टकटकी बांध कर देखने से आंखों में ज्योति की वृद्धि होती ह 
ख) उद्य होते सूय्ये की किरणों को छाती पर 

फेफड़े a पुष्ठ दते हैं और छाती eg होती है। 

(ग) उदय होते हुए qp से, मनुष्य अभ्यास करके, विदयुत 
्रहृण कर के अपने को ओजस्वी बना सकता है। | 


^ 
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(s) सूय्ये स्नान की उपयोगिता अब सभी सममने लगे 

` हैं। इस से मनुष्य अनेक लाभ उठा सकता है। 

(s) सूर्य की किरणों को. विभिन्न रंग की बोतलां में, 
'पानी भर, नियत अवधि तक, निरंतर लेने से, बोतल का जल 
ओषधि रूप में होकर अनेक रोगों की निम्नत्ति का कारण बना 
-करता है । इत्यादि इत्यादि । ` 

(३) संगव वेला उस समय को कहते हैं. जिस में, सूये की 
'किरणें चारों ओर फैलने लगती हें । इस समय का सम्बन्ध पत्तियों 
-से जोड़ा गया है । यदी समय होता है जिस में पक्षी गमे हो कर 
:इधर उधर उड़ने लगते हें । HT 

(४) मध्यं दिन ( दो पहर ) के समय का सम्बन्ध देवों से 
जोड़ा गया है, इस समय को उद्गीथ बतलाते हुए शिक्षा यह दी गई 
है कि विद्वानों का कतेव्य है कि उद्गीथ गान से लाभ उठा कर अपने 
को श्रेष्ठ बनावें ओर जैसा कि “सत्तम” सवे श्रेष्ठ उन्हें कहा गया है, 
उसी के अनुकूल बनें । 

(५) मध्यान्ह के बाद ओर तीसरे पहर से पहले के समय 
में स्त्रियों को, जो गर्भवती हैं, सूये के प्रकाश में बेठकर समस्त 
शरीर ओर जहां गर्भ होता है वहां, विशेष कर, सूये की किरणों के 
सेने से गभे सुरक्षित रहता है । 

(६) अपराह्न के बाद ओर अस्त होने से पहले, जंगली . 
जानवरों का समय है । यही समय है जिस में जंगली जानवर 
खा पी कर अपने मांद में जाया करते हैं। 

(s) सूये के अस्त होने से कुछ ही पूवे का समय, पितरों 


| 
E 
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के लिये रकखा गया है। दिन के अंत ओर मनुष्य जीवन के अंत 
में, जिस में पितर होते हैं, समता होने से, इस समय का सम्बन्ध 
पितरों से जोड़ा गया है । शिक्षा यद्द है. कि इस समय पितरों को 
अपने भविष्य के अच्छा बनाने की विशेष रीति से चिन्ता करनी 
व्वाहिये । 
नवां खंड समाप्त 
qual खड 
“मृत्यु से पार होने के लिये सामोपासना 
अथ खल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्त विध सामो-. 
पासीत । हिङ्कार इति घ्यक्तरं प्रस्ताव इति ज्यक्ष॒रं तत्स- 
सस्‌ ua ll 
अथे--( अथ, खलु, आत्म-सम्मितम ) अब निश्चय आत्म 
. तुल्य ( अतिमृत्यु, सप्त विधम्‌ ,साम,उपासीत ) Sd को पार करने 
वाले, सात प्रकार के साम की उपासना करे । ( हिङ्कार, इति, 
ज्यक्षरम , प्रस्ताव, इति, ध्यक्षरम, तत्‌, समम्‌ ) दिंकार 
में तीन अक्षर ( हि-का--र) और प्रस्ताव में तीन अक्षर Gr 
स्ता--व ) हैं । इस प्रकार दोनों सम= बराबर हें ॥१॥ 
आदिरिति द्वयक्षरम्‌ । प्रतिहार इति चतुरक्षरम d 
तत red तत्समम्‌ ॥ २॥ 
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अथे--(आदिः, इति, दच्नक्षरम , प्रतिद्दार, इति,चतुरच्तरम्‌) 
आदि में दो अक्षर (आ+-दि) ओर प्रतिहार में चार अक्षर (प्र-- 


_ति+द्वा+-र) E. (ततः एकम्‌ , zz, तत्‌ , समम्‌ ) उस ( प्रति- 


हार से एक (अक्षर ) लेकर इस ( आदि पद्‌ ) में जोड़ने से 
दोनों की ( तीन तीन अक्षर हो जाने से ) समता होगी ॥१॥ 
उद्गीथ इति, ऽयक्षरसुपद्रब इति चतुरक्षरम्‌ । त्रिभि 
Raf: समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते ऽयक्षरं तत्समम्‌ ॥३॥ 
अथे--( उद्गीथ, इति, त्र्यक्षरम्‌ , उपद्रव, इति, चतुरक्षरम्‌ ) 
इद्गीथ में ३ अक्षर, उपद्रव में चार अक्षर हैं । । त्रिमिः, त्रिभिः, 
समम्‌ , भवति, अक्षरम्‌, अति शिष्यते ) तीन तीन अक्षरों की 
समता होती है, एक अक्षर बाकी रह जाता है | (SW, तत्‌, 
समम्‌ ) तीन अक्षर से वे सम हैं ॥३॥ 
` निषेनमिति saut तत्सममेव भवति । तानि हवा 
एतानि द्रावि& शतिरक्षराणि॥ ४ ul 
अथे--( निधनं, इति, त्र्यक्षरम्‌ , तत्समभेव भवति । ) निधनः 
तीन अक्षरों वाला (नि+घ-+-न) है । वह अन्य तीन तीन अक्षर 
वाले पदों के बराबर होता है । ( ह, वै, तानि, एतानि, ढ्वाविशति, 
अच्तराणि ) निश्चय वे ये २२ अक्षर हैं ॥ I 


` एकविं&शस्रादिसमाप्रोसेके वि&७शोवें इतोडसावा- 


. दिसो द्वावि"रशेन परमादिसाज्जयति तन्नाकं तद्रिशो- 


कम || ५ ॥ : 
अर्थ —( एक-विशत्या, आदिम , आप्रोति ) इक्कीस अक्तरों: 
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से आदित को प्राप्त करता है। (वै, इतः, असौ, आदिः, एकविंशः) 
निश्चय यहां से वह :आदित्य इक्कीसवां है ( द्वाविशेन, आदित्यात्‌ , 
परम्‌ , जयति ) बाईसवें अक्षर से आदित्य से पर ( ज्योति ) को 
विजय करता है । ( तत्‌, नाकम्‌ ,तत्‌ , विशोकम्‌) वह आनन्दमय 
दुख से रहित है॥ ५॥ 
आप्नोतीहादिसस्य जयं परो हास्यादिसजयाज्ञयो 
भवति, य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविध& 
सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 


अथे--( यः, एतत्‌ , एवं विद्वान्‌) जो इस (um) को 
ऐसा जानता हुआ, ( आत्म सम्मितम्‌, अतिमृत्यु, सप्तविधम्‌ . 
साम, उपास्ते) आपस में ( सामगान के अंगों की दृष्टि से) बराबर, 
सृत्यु के पार करने वाले सात प्रकार के साम को उपासतर ( प्रयोग 
में लाता ) है तो ( इद, आदित्यस्य, जयम्‌ , आप्नोति ) इस लोक में 
'आदिसि की विजय को ग्राप्त करता है. ( ह, आदित्य जयात्‌ , परः, 
जयः, भवति , और आदित्य की जय से परे ( ज्योति पर ) विजयी. 
होता है ॥ ६ ॥ 

दूसवां खंड समाप्त । 

व्याख्या--साम के सात अंगों के अक्षरों का योग २२ इस 
ग्रकार होता हे-- ` 

(१) हिंकार ३ (२) प्रस्ताव ३ (३) आदि २ (४) प्रतिद्दार ४ 
(x) उद्गीथ ३ (६) उपद्रव ४ (७) निधन ३ योग २२। इस खंड में 
-इन अक्षरो के गिनती करने का अभिप्राय qu है कि साम के सप्तांग- . 
को ठीक ठीक समम कर प्रयोग में लाने से आदित्य ओर आदित्य 
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से भी सूक्ष्म. ज्योति को, जिसे एक उपनिषद में “ ज्योतिरिव 
` अधूमकः ”' कहा गया है, प्राप्त कर लेता है । इन सात अंगों में 
हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, और निधन तीन तीन अक्षर वाले हें । 
बाकी ३ में से प्रतिहार और उपद्रव चार चार अक्षर वाले हैं। 
प्रतिद्दार के ४ अन्नरों में से १ को लेकर “ आदि ” में शामिल 
कर देने से ये दोनों ३-३ अक्षर वाले हो जाते हैं. । इस प्रकार 
केवल उपद्रव ४ अक्षरों वाला रह जाता है, उस को अन्यों के बराबर 
बनाने के लिये, उस में से एक अक्षर ले लेने से प्रत्येक सातों अंग 
३-३ अक्षर होकर २१ की संख्या (७2८३ ) बनाते हैं । sete 
के प्रा कर लेने से पहले, सूय्ये की प्राप्ति होती है, इसलिये उसे 
. थहां २१ वां ठहराया गया है । इस के बाद बचा हुआ एक २२वां 
होकर, ब्रह्मलोक की अलौकिक ज्योति का प्रशंसक है। सूय्ये 
अपने अंगों की दृष्टि से भी २१ वां होता हैः--६ ऋतु १२ सास 
२ दिन रात इन का योग २० होता है २१ वां स्वयं आदिल है । 
दसवां खंड समाप्त 
ग्यारहवां खण्ड 
प्राण में गायत्रसामोपसना | 

. 'मनो हिङ्कारो वाक्मरस्तावश्चक्लुरुद्रीथः श्रोत्रं प्रतिहारः 

प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ ९॥ 
अथे--(मनः दविङ्कारः, वाक्‌ प्रस्तावः, चक्षुः-उद्दीथः, 

Sau sere, प्राणः निधनम्‌ ) मन हिंकार, वाणी प्रस्ताव, 
. . (१) कठोपनिषद्‌ । ४। १३॥ 
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चल्नु उद्बीथ, श्रोत्र प्रतिहार ओर प्राण निधन है । (एतत्‌, गाय- 
नरम्‌, प्राणेषु, प्रोतम्‌) यह गायत्र ( नाम का सामगान ) है और 
गायों में परोया हुआ है ॥ १॥ 

स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद । प्राणी भवतिः 
सवेमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान जया पद्यार्भेमभवति 
महान्‌ कीसो महामना; स्यात्तद्त्रतम्‌ ॥ २॥ 

अथे--( सः, यः, प्राणेषु, प्रोतम , एतत्‌ गायत्रम्‌, एवं वेद्‌ ). 
सरो जो कोई प्राणों में पिरोये हुए इस गायत्र ( सामगान ) को इस. 
प्रकार जानता ( और प्रयोग में लाता है ) वह ( प्राणी, भवति, 
wq, , आयुः, एति ) प्राणी होता ओर पूणे आयु को पाता है । 
(ज्योक्‌ , जीवति, ग्रजया,पशुभिः, महान्‌, भवति ) उज्ज्वल जीवन 
वाला होता ओर सन्तान ओर पशुओं से महान्‌ दोता है । (कर्त्या, 
महान्‌ , महामना, 'स्यात्‌., तत्‌ , त्रतम्‌ ) कीतिं से मद्दान्‌ दोताः 
आर उदार हृद्य वाला होता है, यही प्रत है ॥ २॥ 
ग्यारहवां खरड समाप्त हुआ । 
व्याख्या-यज्ञ में प्रयुक्त सामगान के गायत्र, रथन्तर, 
वामदेव्य, gud, वैरूप, Quer, शक्करी, रेवती, यज्ञायज्ञिय राजन 
E हें और इन्हीं क्रम से इनका यज्ञ में प्रयोग होता दै। इन 
खंडो में ( १२-२० ) इन्हीं भेदों wr sei के साथ वणेन है। 
( बाकी व्याख्या २० वें खंड के अंत में देखो । ) 
ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ । 
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बारहवां खण्ड 
“आगि में रथन्तर सामोपासना ।” 

अभिमन्थति स हिङ्कारो धूमो जायते स प्रस्तावोज्व 
ति सउद्वीयोऽङ्गारा भवन्ति स!प्रतिहार उपशाम्यति तन्नि- 
घनं & स& शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तर मग्नौप्रोतम्‌॥१॥ 
अथै-( अभिमन्थति, सः, हिङ्कारः )॥( अरणियों ) का जो 
मन्थन करता है वह हिंकार, ( धूमः, जायते, सः, प्रस्ताव: ) घुआं 
जो निकलता है वह प्रस्ताव, ( ज्वलति, सः, उद्गीथः ) जो प्रज्व- 
लित होती है वह उद्गीथ ( अङ्गाराः, भवन्ति, सः, प्रतिद्वारः) जो 
अंगारे होते हैं. वह प्रतिद्दार, ( उपशाम्यति, तत्‌, निधनम्‌} जो 
जुकती दै, वह निधन है । ( एतत्‌, रथन्तरम्‌, अनो प्रोतम्‌ ) यह 

अप्रि में ओत प्रोत रथन्तर ( नामक साम है) ॥ १॥ 
स य एवमेतद्र्थन्तरमग्नौ WR । त्रह्मवचेस्यन्नादो- 


भवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशुभि- . 


भैबति महान कीर्सा । न प्रसङ्ङश्निमाचामेन्ननिष्ठी- 


qwe ॥ २॥ 


अथै--वह जो sif ( यज्ञ ) में ओत प्रोत इस रथन्तर 


( सामगान ) को इस प्रकार जानता हैं. वह ब्रह्मकचंसी ओर अक्ञ- | 


भोक्ता होता है। पूणे आयु प्राप्त करता दै, उज्ज्वल जीवन वाला 
ओर प्रजा तथा पशुओं से महान होता है। कीर्ति से बड़ा होता 
B । ( अभिमू , प्रय, न, आचामेत्‌; ` न निष्ठीवेत्‌, तत्‌, SUN 
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अग्नि के ( यज्ञादि के प्रसंग में) सन्मुख हो तो न आचमन करे 
ओर न थूके । यही प्रत है॥ २॥ ; 


बारहवा खण्ड समाप्त । . 


तेश्हवां खंड 


उपमन्त्रयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः, स्त्रियां 
सह शेते स उद्दीथः प्रतिस््रिया सह शेते स प्रतिहार! काळ 
गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्यं मिथु- 
नेग्रोतम्‌ ॥ १.॥ 


अथे--( प्रकृतिरूपा स्त्री पुरुष को) ( उपमन्त्रयते, सः, 
हिङ्कारः ) निमन्त्रण देती दै, वह हिंकार दै ( ज्ञपयते सः प्रस्तावः ) 
व्वमक que दिखलाती है, वह प्रस्ताव है। ( स्त्रिया, सह, शेते, सः, 
उद्गीथः ) प्रकृति रूपी स्त्री के साथ ( पुरुष का ) सोना-प्राक्गतिक 
भोगों में लिप्त होना, वह उद्गीथ है ( प्रति, स्त्रिया, सइ, शेते, सः, 
प्रतिहारः ) पुरुष कें प्रति भी ( प्रकृति रूपी ) स्त्री साथ सो जाती 
है वह प्रतिहार है ( कालं, गच्छति, तत्‌ , निधनम्‌, पारं, गच्छति, 
तत, निधनम्‌.) समयः ( जो इस प्रकार ) वीसता है. वह निधन है 
अतिशय भोग में लिप्त रहना जो है वह निधन:है ' (एतत, वामदेव्यं 
मिथुने प्रोतम्‌ ) यह मिथुन में पिरोया हुआ वामदेव्य साम है ॥१॥ 


` ˆ स्‌ य एवमतेद्रामंदेव्यं मिथुने मोतं वेद, मिथुनी मवति, 
मिथुनान्मिथुनात्मजायते, सर्व मायुरेति ज्योग्जीवति महान: 
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अजया पद्याभि्भवति महान. कीसी । न काश्चन परिहरे- 


ततद्‌ ब्रतम्‌॥ २॥ 

अथै-( सो जो विद्वान ( एतद्वामदेब्यम, मिथुने, प्रोतम्‌ , 
चेद ) इस मिथुन ( पुरुष--प्रकृति ) में प्रोत हुये, वामदेव्य साम 
को जानता है वह ( मिथुनीभवति ) पुरुष प्रकृतिरूप मिथुन का 
जानकार होता है । ओर ( मिथुनात्‌ , मिथुनात्‌ , प्रजायते ) मिथुन 
मिथुन ( प्रत्येक इन्द्र ) से ( छूट कर ) प्रकट होता है। पूणे आयु 
प्राप्त करता, उज्ज्वल जीवन वाला ओर प्रजा तथा पशुओं से मद्दान्‌ 
aer है । कीर्ति से बड़ा होता दै. ( काञ्चन, न, परिद्दरेत, त्रतम ) 
sr fs पदाथौ में लिप्त न दोवे । यह त्रत दै ॥ २॥ 


तेरहवां खंड समाप्त 2i 


न 


A uds 
. . चांढहवा खड 

` ` उद्यन्हिङ्कार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीयोऽप- 
'राहणः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनमेतद्‌ इृहृदादिसे NET ।॥।९॥ 

. अ्थे-( उद्यन्‌, fr) उदय होता (ud) हिंकार, 
उदितः, प्रस्तावः) उद्य हुआ सूये प्रस्ताव, ( मध्यन्दिन, उद्गीथः ) 
मध्यान्ह उद्गीथ है । ( अपराह्ृः, प्रतिद्दारः) अपराह्न SE 
९ अस्तम्‌ , यन्‌ , निधनम्‌) अस्त हुआ निधन है। ( एतत, वृहत. 
आदित्ये, श्रोत्रम्‌) यह बृहत्‌ (नामक) साम है आदिय में 
ओत हुआ है.॥ १॥ . 
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'„ * सय एवमेतद्‌ हहदादिये मोतं वेद । तेजस्व्यन्नादो भवाति, 
सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवाति, महान्‌ प्रजया पद्युभिर्भवाते, 
महान WR तपन्तं न निन्देत्षद्त्रतम्‌ ॥२॥ 

अर्थ -सो जो कोई आदिय में प्रोत इस बृहत्‌ (साम ) को 
इस प्रकार जानता है वह ( तेजस्वी, अन्नादः, भवति ) तेजस्वी 
ओर अन्न का भोक्ता दोता है । पुणे आयु प्राप्त करता, eau 
जीवन वाला और प्रज्ञा तया पशुओं से महान होता है । बड़ी 
कीतिं वाला होता है । ( तपन्तम्‌ , न, निन्देत्‌, तत्‌, ब्रतम ) 
संतप्त करते हुये qed की निन्दा न करे । यह ब्रत है।।२॥ 


चौदइवां खंड समाप्त 


पन्द्र्हवा खड 

अश्वाणि सम्पुवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावो 
वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उदग्रः 

ह्वाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम ॥ १ ॥ 
अथे--( अभ्नाणि, सम्प्लवन्ते, सः दिङ्कारः ). बादलों के 
पूवेरूप (जो आकाश से) zw होते हैं, वह हिंकार, ( मेघः, 
जायते, स, प्रस्तावः ) बादल जो वन जाते हैं वह प्रस्ताव, ( वषति स 
"br ) पानी बरसता है वह उद्गीथ ओर (विद्योतते, स्तनयति, स, 
प्रतिहारः) चमकता ओर गरजता है वह प्रतिद्दार, ( उद्महाति, 
तत्‌, निधनम्‌ ) ओर ( बरसना जो ) बन्द दो जाता है वह निधन 
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है। ( एतत, पजेन्ये, प्रोतम्‌, वैरूपम्‌ ) यह मेघ में शोत हुआ 
Su (साम) दै ॥ १॥ 

स य एवमेतद्वैरूपं पन्ये प्रोतम वेद । विरूपा ७ श्च 
सुरूपा & श्च पशूनवरून्धे, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति 
महान प्रजया . पछभिर्मवाति, महान कीसो, वर्षन्तं न 
निन्देत्तद्ब्रतम्‌॥ २ ॥ 

अथै--सो जो बादल में ओत प्रोत. हुए ( एतदू, वैरूपम्‌ ) 
इस वैरूप ( साम.) को जानता है। वह ( विरूपान्‌ , च, पशून्‌ 
अवरुन्धे ) विरूप ओर सुरूप वाले. ( सब प्रकार के ) पशुओं को 
पाता है । पूणे आयु प्राप्त करता, उज्ज्वल जीवन जीता, 
सन्तान और पशुओं से बड़ा बनता है, कीतिं से (भी) बड़ा 
( होता है ) ( वषेन्तम्‌ , न, निन्देत्‌, तत्‌ , त्रम्‌ ) बरसते हुए 
मेघ की निन्दा न करे, यदद ब्रत दै॥ २॥ 

पन्द्रहवा खण्ड समाप्त । 


. सोलहवां खंड 


वसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरव- 


प्रतिहारो हेमन्तो. निधनमेतद्वैराजसतुषु्रोतम्‌ ॥ १॥ 
. अथे--वसन्त हिंकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीथ, शरद्‌ 


भतिहार ओर देतन्त ( ऋतु ) निघन है | ( एतत्‌, वैराजं, ऋतुषु, 
प्रोतम ) यह वैराज (नाम का साम) ऋतुओं में ओत प्रोत है ॥१॥ 


. स॒ य एवमेतद्वैराजमतुषु मोतं वेद । विराजति प्रजया 
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पश्चभिन्रेह्मवर्चसेन संवेमायुरेति, ज्योग्‌ strata मंहान्मजया 
पशुमिमवति, महान कीसी, ऋदूनननिन्देत्तदरतमं ॥ २॥ 

अर्थ-सो जो कोई, ऋतुओं में पिरोये हुये, इस hdc 
( साम ) को इस प्रकार जानता है, प्रजा, पशु ओर (श्रह्मचचेसेन ) 
ब्रह्मतेज से ( विराजति ) शोमित दोता है। (ऋतून्‌, न निन्देत्‌ , 
Wd, ्रतम्‌ ) ऋतुओं की निन्दा न करे यहद अत है ॥ २॥ 

सोलद्ववां खरड समाप्त । 


———————À 


- सतरहवां खंड | 
पृथिवी हिझ्ारोःन्तरिसं प्र्नावोद्यौरुद्ीयों दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्यो लोकेषु प्रोताः ॥१॥ 
आअथै--प्रथिवी fiere, अन्तरित प्रस्ताव, उद्गीथ, दिशाएं 
प्रतिद्दार, और समुद्र निधन है । ( एताः, शकयः, qug प्रोताः ) 
ये लोक में प्रोत शकरी ( साम ) हैं॥ १॥ 

स य एवमेताः क्यों लोकेषु गोता ेद। लोकी भवति 
स्मायुरेति, ज्योग्जीवति, महान्प्रजया पञ्च॒भिभेबति) 
महान. कीर्या, लोकाच निन्देचद्व॒तम ॥२॥ 

अथै-सो जो कोई लोक में प्रोत इस शक्करी नामक साम 


को, इस प्रकार जानता दै वह लोक वाला होता दे, पूणे आयु प्राप्त 
करता, उज्ज्वल जीवन रखता; प्रजा और पशु से बड़ा ओर मदान. 
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यशस्वी होता दै। ( लोकान्‌, न निन्देत, तत्‌, nen) लोकों की 
निन्दा न करे, यहद ब्रत है ॥ २॥ | 
- .- . mE खंड समाप्त 


अठारवां खंड . . 
अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावों गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रति- 
हारः पुरुषोनिधनमेता रेवसः पश्चुषु प्रोताः ।१ ॥ 
अथे--बकरी हिंकार, मेड प्रस्ताव, यायें उद्गीथ, घोड़े प्रति- 
हार और पुरुष निधन है । ( एता:, रेवत्यः, पशुषु, प्रोताः) यह 
पशुओं में प्रथित रेवती ( नाम का सामगान ) है ॥ १॥ 
ह स य एवमेता रेवसः quy प्रोता वेद । WE 
) सवैमायुरेति, ज्योग्‌ जीबति, महान्प्रजया पश्चमि- 
भेवति, महान कीसी, पशून्न निन्देततदब्रतम्‌ ॥२॥ 
अथे--सो जो कोई पशुओं में प्रोत, इस रेवती (नाम वाले 
` सामगान ) को जानता | पशुओं वाला होता, पूणे आयु प्राप्त 
करवा, स्वच्छं जीवन रखता, प्रजा और पशुओं से मदान्‌ और 
कीतिंमान्‌ होता है। पशुओं की निन्दा न करे यह त है ॥२॥ 
2 0 
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उन्नीसवां खंड 
लोम हिद्भारस्वक्‌ प्रस्तावोमा& समुद्दीथो5स्थि प्रति- 
हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायह्विमङ्गेषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 
अथे -लोम हिंकार, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्रोथ, अस्थि 
प्रतिहार, मज्जा ( चरबो ) निधन है । यह अंगों में परोआ हुआ! _ 
यज्ञायज्गिय ( नाम का सामगान , दै॥ १॥ : 
स य एवमेतद्यज्ञायज्ञियमङ्गेषु भोतेवेद । अड्भीभवातिं 
नाड्रेन विहूच्छति, सवेमायुरेति, ज्योग्‌ जीवाति, महान, 
प्रजया पश्चभिभवाति, महान कीसो, संववसरंमज्जो नाभी ' 
यात्तद्त्रतं मज्जो नाश्नीयादिति वा ॥२॥ i 
अर्थ -सो जो कोई इस, अंगों में प्रोत यज्ञायज्ञिय ( नाम ' 
वाले साम गान ) को जानता है । वह उत्तम अंगों वाला होता है 
( अङ्गेन, न; विहूच्छेति ) उस का कोई अंग टेढ़ा मेढा नहीं होता । . 
qui आयु प्राप्त करता, उज्वल जीवन रखता, प्रजा आर पशुओं से. ; 
महान्‌ होता और उत्तम कीर्तिमान्‌ होता है । ( संवत्सरसू , us ; 
न, अश्नीयात्‌ , तत्‌, su) में कमी मांस न खाये' यह त्रत . 
है । ( मल्या, न, अभीयात्‌ , इति ) निश्चय कभी मांस न खाये ॥१॥ : 


उन्नीसवा खंड समाप्त » 


५2... ES STMT TT 


है कि कमी मांस न खावे । ! 
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अभिहि्ञारो वायुः प्रस्ताव आदिस उद्गीथो नत्तत्राणि 
आतिहारश्रन्द्रमा निधन मेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥१॥ 

.. छथे-अप्नमि हिंकार, वायु प्रस्ताव, आदित्य उद्गीथ नक्षत्र 
अतिहार चन्द्रमा निधन है। ( एतत्‌ , देवतासु प्रोतम्‌ , राजनम्‌ ) 
यह देवताओं में ओत प्रोत राजन नाम का साम गान है ॥१॥ 

` स य एवमेतद्राजनं देवतासु मोतं वेदेतासामेव देवता- 
ना& सलोकता& साहिता& सायुज्यं गच्छति, सवेमा- 
spud, ज्योग्‌ जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान्‌ 
कीसो, ब्राह्मणान्ननिन्देत्तदव्रतम ॥२।। 

sp --सो जो कोई इस, देवताओं में प्रोत, राजन ( नामक 
सामगान ). को ऐसा जानता है, वह ( एतास,म्‌ , एव, देवतानाम्‌ , 
सलोकताम्‌ ) : न्हीं देवताओं की सलोकता ( साध्टिताम्‌ , सायुज्यम्‌, 
गच्छति) सम.न ऐश्वय्य ओर सायुज्य को प्राप्त करता है, पूर्ण 
यु शाप्त करता, उज्ज्वल जीवन जीता,ओर प्रजा तथा पशुओं से 
बड़ा होता हे, पूणे यशस्वी बनता है विद्वानों की निन्दा न करे 
यह ब्रत है ॥ २॥ 

बीसवां खंड समाप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 ent ४७ (eus pa) 
P — pBpmb Wb येणारा ४ hi Kis hk Xi 
$5 [कस | (eus ६ थ्या") 
5 — (ERHbh bes — Phhs Hest — Ie Pbe 929 eph BRB} 
त als 
o^ Imei hth IMR ४ bal] 
E S TT ipHR)'bH]e ५६७४१ ६ YR Rlk2Iekeh — ५४४ Hb IbE3Hb) bebhib ६४ 
का | Cg 
5 bilis 2902 * ४५४७) 
ES im Ibs IM Dune ॥ Hh blot ;]७७ 2phe Eb 
E Ii - KU Bk inte bk khkiw 3$ 
E bis bhi 232४ hips BIB3K 3&5 hh sp 
: — Mls Bs nb) 


J& ९७ [gib iB jps hs pet ६ wip ०३ 2h A ९०८ है bas. ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ai and eGangotri 


Digitized by Arya'Samaj Foundation Chenn 


( १०६ ) 


- 2 —-——— D e... TTR SSN TD Te 4 M mw "ox SS शा TSS 


EI TN PTS 


हे TE XY bs Imp bh bl fe 24] | We pen ES छा ER] Ik 


Iba: Bas pat Tk jhe hal 9२६ Ig Bb 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CC-0.Par 


fe (bis kee) 

- Mb jeer} Ebb Ihab hops Hb hs‘. bi o 
Sor Psepue | 
"Ibn e pike lb ^  bàje ‘hit Ite — ' hib Bijblil 33 
ST ESSI 5, Keni (us ४ fib) 

Wh gehn Bh hls . उवा ; sk २७७ eR b 
Mob apa) 
E 5B -. gm iu मस्टर Pg Bek ०७ 
sk (४७ js शिळ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १०७ ) 


(3) इन खंडो में जो साम गान के मेद दर्शाये गये हैं, उनः 
के un; में कुछ बाते. विचारणीय हें जिनका विवरण नीचे दिया 
जाता à:— 

(क) गायत्र शब्द में गय प्राण का नाम है त्र रक्षा करने. 
को कहते हैं । गायत्रं का अथे प्राणरक्षक हुआ । इसीलिये इस साम 
हे : सम्मुख इन्द्रय ओर प्राण हिद्लार आदि के रूप में दिखलाये 
q * 

. (ख) रथन्तर साम यज्ञ में अप्रिमन्थन में प्रयुक्त होता है 
इसी लिये उसके सम्मुख अभि मन्थन आदि हिङ्कार आदि के रूप 
में प्रदर्शित हुए है । 


` `. (ग.) वामदेव्य--सांख्यशाल्न का सिद्धान्त है कि जब 
तक प्रकृति को, पुरुष नहीं जानता, तजतक वह, पुरुष को अपने. 
बन्धन में रखती है। परन्तु जब पुरुष प्रकृति रूपा कुलवधू के सर्वान्न 
देख लेता है, तब प्रकृति मानो लञ्जित होकर उस पुरुष से प्रथक हो 
ज्ञाती. है । यह्दी बात वामदेव्य के सम्मुख दिखलाई रई । हिङ्कार 
आदि सामगान के ५ भेदों में पुरुष की लिप्तता दिखलाई है परन्तु 
झलिप्ता का त्रत बतलाया गया है। जिस ब्रत से पुरुष प्रकृति के 
प्रेमपाश से पथक्‌ हुआ करता है । 

`. बामदेव्य गान के जो साम हैं उन मन्त्रों के द्रष्टा वामदेव दै. 
इसी लिए इस गान का नाम वामदेव्य रक्खा गया दै । प्रकृति रूपा 
स्री से सम्बन्धित उपयुक्त भाव ऋग्वेद की एक ऋचा में भी 
प्रदर्शित हुआ है:-- . ` 


गर्भे नु सन्नन्वे षामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा ।.. 
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शतं मा पुर आयसीर रचन्नधश्येनो जवसा निरदीयम ॥ 
(ऋग्वेद ४। २७। १ ) 


Wo उप० १।४।५ में यह मन्त्र उद्धृत करते हुए, उपनिषद्‌ 
में लिखा है कि “गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवसुवाच”। अर्थात्‌ 
गर्भ में शयन करते हुए वामदेव ने इस प्रकार कहा | ऋग्वेद फे इस 
मन्त्र का ऋषि भी वामदेव है । मन्त्राथे इस प्रकार हैः--( सन्‌) 
जीवात्मा ( अहं-गमे ) मैंने इस ( ब्रह्माण्ड रूप ) गर्भ में, (वत्तेमान 
एषां, देवानाम्‌ ) वतमान, इन ( अभि वायु आदि समस्त ) देवों 
का ( विश्वा) सवेथा ( जनिमानि) ( उत्पत्ति स्थिति आदि) सब 
तत्त्वों को ( नु) निश्चित रूप से ( अनु, अवेदम्‌ ) अच्छे प्रकार 
जान लिया है ( मा ) मुक को ( आयसीः ) लोहमयी ( बन्धन मय ) 
.( शतम्‌ ) अनेक ( पुरः) शरीर ( अरक्षन्‌ ) रक्षा करते थे । (अथ) 
'अनन्तर ( जबसा ) वेग से ( श्येनः) बाज पत्ती के सदृश ( निर- 
*दीयम्‌ ) निकल गया हूँ । अर्थात्‌ जीव कहता है कि प्राकृतिक वस्तुओं 
-की वास्तविकता को जानकर में इस बन्धन से प्रथक्‌ होया हूं! । 


(१, वामदेव एक ऋषि भी थे ओर इसके अनेक अथे वैदिक 


“साहित्य में किये गए हैं--(१) “पिता वे वामदेव्यं पुत्राः प्रष्ठानि”। 
(तांड्य० ब्राह्मण ७६१) अर्थात्‌ यहां वामदेव को पिता UR" 
नामक सामगान को पुत्र कहा गया है। (२) अयं वै लोको 
-मघ्यमो वामदेन्यम्‌ ॥ ( तांडय० ७।९। ५) (३) अन्तरि्तं चै 
-बामदेव्यम्‌ ( ७।६ । ४) (v) वामो वननीयः संभजनीय 
सेवनीयो देवो इति वाम देवः । (x) वामं वननीयं भवति इत्यादि 
:इस प्रकार वामदेव ईश्वर, जीव ओर विद्वान्‌ को कहते हें ! 
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नोट:--इन १० सामगान के मेदों से ६ के नाम अथवे० ८ . tod 
आये हैं । भीतर) 
(४) इन खंडो. में १० ब्रतों का उल्लेख किया गया हैः-- 
(१) उदारमन वाला होना (२) यज्ञ स्थान में न जल पिये न 
थूके (३ ) प्राकृतिक वस्तुओं में लिप्त न होना ( ४ ) सन्तप्त सूयय 
की निन्दा न करे क्योंकि वह वर्षा का कारण हुआ करता है, ( ५ ): 
बरसते हुए मेघ की निन्दा न करे क्योंकि उससे अन्न आदि पैदा 
होते हैं (६ ) ऋतुओं की निन्दा; न करे क्‍योंकि प्रत्येक ऋतु 
अपने स्थान पर उपयोगी है। ( ७ ) लोक की निन्दा न करे (८) 
पशुओं की निन्दा न करे (8) मांस न खावे ( १० ) विद्वानों की 
निन्दा न करे। स्पष्ट है कि प्रत्येक त्रत, संसार का कल्याण चाहने 
वालों के आचरण में रहना il: .: . | ग 
बीसवां खंड समाप्त हुआ . 


— ` इक्कासवा खड fr 

त्रयी विद्याहिड्लारखय इमे लोकाः स प्रस्तावो5प्नि- 

वीयुरादिसः स उद्गीथो नक्षत्राणि वया&सि मरीचयः 

स प्रतिहारः । सपा गन्धवा पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्व- 
स्मिन्मोतम्‌ ॥ १॥ हा 

अथै--( त्रयी विद्या हिङ्कारः ) तीन विद्या (ऋचा, साम, 

wg.) हिंकार, ( त्रयः, इमे, लोकाः स प्रस्तावः) ये तीनों लोक जो 

हैं, वे प्रस्ताव, ( अभिः, वायुः, आदित्यः ) अझिं वायु ओर 

आदित्य वे उद्गीथ हें, ( नक्षत्राणि, वया&सि, मरीचयः, सः प्रति- 
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द्वारः) जो नक्षत्र, छोटे छोटे नक्षत्र रूप ओर किरणें हैं, वे प्रतिहार 
(सर्पाः, गन्धर्वाः, पितरः तत्‌ , निधनम्‌) जो सपे, गन्थवे, ओर 
पपितर है वे निधन हैं ।. ( एकत्‌ , साम, सवेस्मिन्‌, प्रोतम्‌) यह 
साम, संपूण ब्रह्मांड में ओत प्रोत है ॥ १॥ 
स य एवमेतत्साम सर्वेस्मिन्मोतस वेद सरव इ 
भवति ॥ २॥ ` 
अथे--सो जो कोई सब में प्रोत इस साम को जानता है 
वह सब कुछ होता है॥ २॥ . 
तदेष छोको यानि पञ्चधा त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः 
'परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
अथे--( तत्‌ , एषः, xor) उस ( विषय ) में यह स्होक 
है । ( पञ्चघा, यानि, त्रीणि) पांच प्रकार ( हिंकार; प्रस्ताव, 
इद्गीथ, प्रतिहार आर निधन) में जो तीन ( त्रयी विद्या आदि ) 
गये हैं ( तेभ्यः, ज्यायः, परम्‌ , अन्यत्‌, न अस्ति) उनसे 
बड़ा ओर उत्कृष्ट अन्य ( सामगान) नहीं है ॥ ३॥ 
यस्तद्वेद स वेद सर्व & सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति 
सथैमस्म्ीत्युपासीत । तद्त्रतंतद्त्रतम्‌ | ४ ॥ 
अथ--( यः, तत्‌ , वेद, सः, सवम्‌, वेद्‌) जो उस (साम) 
को जानता है.वह सब कुछ जानता है । :( अस्मै, सर्वाः, दिशः, 
बलिम्‌, हरन्ति ) इसके लिये समस्त दिशायें बलि ( भोग्य वस्तु) 
देती हैं। ( सबेम्‌, अस्मि, इति, उपासीत ) में सब कुळ हूँ अर्थात्‌ 
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WW कुछ करने में समर्थ हूँ, ऐसा विचारे .( विश्वास रक्‍खे ) वह 
अंत है, हां वही त्रत है॥ ४॥ 
. ` ` ^ इक्कीसवां खण्ड समाप्त 
व्याख्या-- सामगान की व्यापकता दिखलाने के लिये यहां 
कहा गया है कि गाने के अंग किस प्रकार ब्रह्मांड के ज्ञान भंडार 
ओर अंगोपांग से समता . रखते हैं। उसका संक्षिप्त विवरण इस 
अकार है । } 
संख्या साम के अंग ब्रह्मांड फे अंग 
(१) हिंकार त्रयी विद्या=ऋक-यज्जु ओर साम 
(२) प्रस्तावा “तीन लोक एथिवी, अन्तरिक्ष और यो 
(३) sta sif, वायु, आदिल 
(४) प्रतिहार नचत्र ( अश्विनी, भरणी आदि ) अन्य 
3 | . छोटे छोटे नक्षत्र रूप पक्षी तथा प्रकाश 
. किरण। . 
(५) .. निधन सपे, गन्धवै और पितर अर्थात्‌ सरक कर 
| . ष्वलने वाले सरीस्प जीव, एथिवी का 
आश्रय लेने वाले प्राणी तथा रक्षा करने 
: चाले प्राणी । 


स्पष्ट है कि उपयुक्त तालिका में समस्त ब्रह्मांड का समावेश दै. 
इसलिये सामगान को यहां सब में ओत प्रोत कहा गया है, आव 
स्पष्ट है कि समस्त ब्रह्मांड में स्थित.नचात्र आदि तथा प्राणी 
ज्ञान भंडार वेद्‌, कोई तो स्पष्ट बोलचाल की भाषा में, और अन्य 
“सभी पदार्थ, मूक भाषा ( Language of Silence ) में अपने 


ew 
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रचयिता ईश्वर के गुणप्रकाशरूप साम का गान कर रहे हें । यही 
साम का सबमें व्यापकत्व है। अन्त में साम. का उत्कृष्टत्व दिखलाते 
हुये फलश्रृति में कहा गया. है कि इस प्रकार का व्यावहारिक जीवन 
रखने वाला संसार में सब कुछ होता है. ओर सभी ऐसे पुरुष का 


मान करते और भेंट देते दें । 
vi OQ 9- 9 
बाइसवां खड 
विनदि साज्लो णे पशव्यमित्यग्नेश्द्रीथः, अनिरुक्तः 
प्रजापतेः, निरुक्तः सोमस्य, ग्रदु छह वायोः, amt 
बलव॒दिन्द्ररय, ऋचं. बृहस्पते!,. अपध्वान्तं वरुणस्य । 
तान. सर्वानेवोपसेवेत, वारुणंत्वेक E S p ॥ १ ॥ 
अथे--( पशव्यम, विनदि, साञ्नः; वृणे ) पशुओं फे हित- 
कारी विशेष स्वरयुक्त ( विनर्दि ) सामगान को में पसन्द करता हूँ । 
(इवि, अमेः, उद्गीथः ) ऐसाः ( विनर्दि ) उद्गीथ ( सामगान ) अग्नि 
का है.। ( प्रजापतेः, अनिरुक्तः): प्रजापति का ( सामगान अनि- 
सक्त.) अति . उत्तम ( सोमस्य, few) सोम का ( सामगान ) 
निरुक्त ( स्पष्ट=सुबोध ) है । (वायोः, ug क्ष्णम्‌) वायु का 
कोमल ओर रसीला है । ( इन्द्रस्य, बल्लवत, ऋष्तणम्‌ ) इन्द्र का 
तेजस्वी और रसीला हैं । ( बृहस्पतेः, कोरम्‌ ) बृहस्पति का sla 
( पक्षी विशेष ) के समान है. ( वरणस्य, अपध्वान्तम्‌ ) वरुण का 
ध्वनि रहित ( फूटे हुये बतेन के समान ) है। ( तान; सर्वान्‌ , एव, 
उपसेवेत, वारुणं, तु, एव, वजेयेत्‌ ) उतत सभी ( गानों ) का उपयोग 
करे केवल वरुण का गान छोड़ दे ॥ १॥ 
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अपृतत्वं देवेभ्य आगायानीयागायेत्‌ । स्वघां 
पितृभ्यः, आशां मनुष्येभ्यः । तृणोदकं पश॒भ्यः, ent 
लोकं यजमानाय । अन्नमात्मन आगायानीति एतानि 
मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २॥ 

. अथे-( देवेभ्यः, अस्तत्वम्‌, आगायानि, इति ) ब्रह्मविदो 
के लिये अमरता का गान करूं। ( पितृभ्यः, स्वघाम्‌ आगायेत्‌ ) 
पितरों = रत्तकों के लिये सवघा को गाऊं, ( मनुष्येभ्यः, आशाम्‌) 
मनुष्यों के लिये आशा को ( पशुभ्यः, तृणोदकम्‌ ) पशुओं के 
लिये-चारा और जल को ( यजमानाय, स्वग लोकम्‌ ) यजमान के 
लिये सुख विशेष को, ( आत्मने, अन्नम्‌ ) अपने लिये अन्न को 
( आगायानि, इति ) गान करूं | ( एतानि, मनसा, ध्यायन्‌, अप्र- 
मत्तः, स्तुवीत ) इन ( उपयुक्त अमरता आदि ) का मन से ध्यान. 
करता हुआ, आलस्य रदित होकर ( ईश्वर से ) स्तुति करे ॥ २॥ 

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सर्वे ऊष्माणः प्रजापते- 
eap सर्वे स्पर्शा  सृत्योरात्मानस्तं यदि uu 
पालमेतेन्द्र& शरणं प्रपन्नोउभूवं, स ता प्रतिवक्ष्यती- 
त्येनं ब्रूयाद्‌ ॥ ३ ॥ j 

अथै--(सर्वे, स्वराः इन्द्रस्य, आत्मानः ) समस्त स्वर इन्द्र 
के आत्मा हैं ( सर्वे, ऊष्माणः, प्रजापतिः, आत्मानः ) समस्त 
ऊल्मा=श, ष, स, ह प्रजापति के आत्मा हैं ( सर्वे, स्पर्शा, सृत्यो;, 
आत्मानः ) समस्त स्पशो ( कचरे, चवे, टवगे, तवे, qud 
अर्थात्‌ कुल २५) सृत्यु के आत्मा हैं । (तम्‌ , यदि, स्वरेषु, उपाल- 
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'लंभेत ) उस ( उच्चारक ) को यदि ( कोई ( स्वरों (अ, इ, उ, "ह, 
ल, ए, ऐ, ओ, आओ, इन ६) स्वरों में ( अशुद्ध कह कर ) umi 
दवे तो (इन्द्रम्‌ , शरणम्‌.„ प्रपत्र, अभूवम्‌) मैं इन्द्र की शरण 
“आया हूँ (सः, त्वा, प्रति, वच्यति, इति पतम्‌ ब्रूयात्‌) बद तुम को 
"उत्तर देगा, ऐसा उस उपालम्भक ) को उत्तर देवे ॥ ३ ॥ 

'. - ` अथ यद्चेनमुष्मसूपालमेत प्रजापति० शरणं प्रप्नो5- 
भूवं स त्या प्रति पक्ष्यतीसेनं ब्रूयादथ यथेन& स्पर्शेपूपा- 
'लमेत मृत्यु शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 
ब्रूया ॥ ४॥ ` 

अथै--( अथ ) इप के बाद *( यदि, एनम्‌, ऊष्मसु, उपा- 
aa) ) यदि कोई इस ( उच्चारक ) को ऊष्मा (के उच्चारण ) में 
wu देवे तो, मैं प्रजापति के शरण में आया हूँ. वह तुम को 
( प्रतिवच्यति ) उत्तर देंगे ऐसा उस ( sqm) को उत्तर देवे। 
इस के बाद यदि कोई इस (उच्चारक) को स्पशे ( के उच्चारण ) 
di उल्लाहना देवे तो, मैं सत्यु के शरण में आया हूँ वह तुम को de 
दंगे, ऐसा उस ( उपालंभक ) को उत्तर देवे ॥ ४॥ 
सर्वे स्वरा घोषवन्तो बळवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बळं 
ददानीति सर्वे ऊष्माणो अग्नस्ता निरस्ता विदता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे wm लेशेनानभिनि- 
'हिता वक्तव्या ससोरात्मनं परिहराणीति ॥५॥ . 
: अथै-( सर्वे स्वराः ) समस्त स्वर .( घोषवन्तः, बलवन्तः, 
वक्तव्या) weg ओर बल से .उच्चारने योग्य हें (इन्द्र, बलं ददानि, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


iin dobbiamo gun spl टर SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११५ ) 


इति.) इस प्रकार (उच्चारण से) इन्द्र को बल देवें । 

(सर्वे, ऊष्माणः, अप्रस्ता, निरस्ता', विवृता:, वत्तत््या:) समस्त 
उष्मा न असे हुये, न फेंके हुये (अर्थात्‌ साफ साफ) उच्चारने चाहियें 
( प्रजापतेः, आत्मानम्‌ , परि दृदानि, इति ) इस प्रकार ( उच्चारक ) 
प्रजापति को आत्मसमर्पण करता है । 

(सर्वे, स्पर्शाः, लेशेन, अनमिनिद्दता: वक्तव्याः ) समस्त 
स्पशे धीरे घोरे, एक दूसरे में न मिलाकर उचचारने चाहियें ( get, 
आत्मानम्‌ , परिइराणि, इति) इस प्रकार ;( उच्चारक ) मृत्यु से 
अपने को बचा लेता है ॥ ५ ॥ 

बाईसवां खंड समाप्त 

बाईसवें खंड की व्याख्या--इस खंड में प्रथम, साम मन्त्रो 
के गाने में जो स्वर, प्रयुक्त होते हैं उन के नाम दिखलाये गये हैं 
आर उन के प्रचारक ऋषियों के बाम भी इस प्रकार दिये गये हैं:-- 


संख्या प्रचारक ऋषि स्वरविवरण 
कानाम स्वर | 
(२) अभि विनदि पशुओं के नाद में यह स्वर 
निकाला गया है 


(S) प्रजापति अनिरुक्त अनिवेचनीय--अनुपम 
(३) सोम निरुक्त स्पष्ट गान 
(४) वायु सदु श्लक्ष्णय कोमल ओर रसीलागान 


(५) इन्द्र श्लक्ष्यबलवत  रसीला ओर कोमलतापूरण गान 

(६) बृहस्पति क्रौंच कोंचपत्ती के नाद से मिलता 
जुळता यह स्वर है । 

(७) वरुण अपध्वांत  फूटे बतेन के नाद के deg 
सुनने में अरुचि कर । 
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झन्तिम को छोड़ कर सात स्वरों में से बाकी के यज्ञादि में 


विधान किया गया है। 
कर प्रववाक में इस बात की शिक्षा दी गई है कि 


किस as het प्राणियों के लिये किस किस वस्तु की, गान 


' में, ईश्वर से प्राथेना करनी न्वाहिये, उस का विवरण इस प्रकार है-- 


«i, प्राथेनीय वस्तु 


संख्या 
| Amal. (ब्रह्मविद) अशत =मोच्त 
| (सिं (emo स्वघाःअर्थात्‌ पितरों के मान का 


हः SS {सार में आशा के 

: P» आशा । संसार 

मन आधार ही से सत्र कुछ किया 
जाता है। rn 

| तृण--उद्क अथात्‌ चारा प 

हे | E स्वीलोक-यज्ञ का फल [रूप 

- सुख विशेष 

(६) ऋत्विक ` झन्न 


यह प्राथैना ४दिखावटी नहीं &अपितु हृदय की प्राथना होनी 
«rd । ET 

(३) स्वरो[के axe afit काःविवरण देने के बाद अब 
स्वर व्यक्षन आदि।अक्षरो!ओर घन के प्रचारकों का विवरण दिया 
जाताहे :- | 


CC-0.Panini Kanya Maha widyalaya Collection. 


0000) 00000) त सपक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११७ ) 


संख्या अक्षर प्रचारक 
(१) स्वर (नो स्वर) इन्द्र-स्वर के सम्बन्ध में यदि 
कोई उपालंभ देवे तो इन्द्र का 


उसे प्रमाण देकर चुप करा देना 
प्वाहिये । 
(२) - उष्मा (७ अक्षर) प्रजापति-  , 5» 
(३) स्पर २५ अक्षर) सृत्यु 7 


अंत में इन स्वर आदि का उच्चारण किस प्रकार करना 
व्वाहिये इस की शिक्षा दी गई दै, जिस की तफसील लिखी जा 
चुकी है. । ० 
बाईसवां खंड समाप्त 
तेईसवां खंड 
त्रयो Wü स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप 
एव द्वितीयो ब्रह्मचाय्याचायैकुलबासी तृतीयोऽसन्त 
मात्मानमाचार्यकुलेऽबसादयन्स्व एते पुण्यलोका भवन्ति 
ब्रह्मस& स्थोऽसृतत्वमेति ॥९॥ 
अथै--( घमैस्कन्धाः, त्रयः ) घे के तीन ewe ( भाग ) 
हें । ( यज्ञः, अघ्ययनम्‌., दानम्‌. इति प्रथमः) यज्ञ, स्वाघ्याय और 
दान यह ( मिल कर ) पहला ( स्कन्ध ) & । ( तपः, एव, द्वितीयः) 
तपस्या ही दूसरा ( स्कन्ध) दै। ( ब्रह्मचारी, आचायेकुलवासी, 
आचाये कुले, आत्मानम, अत्यन्तम्‌ , अवसादयन , तृतीय: ) त्रद्म- 
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चारी आचार्यकुलवासी, आचाये कुल में रहता हुआ, अपने को जो 
तपस्वी बनाता है, वह तीसरा (स्कन्ध) है। ( सर्वे, एते, पुण्यलोका: 
भवन्ति ) ये सभी पुण्यलोक वाले होते हैं। परन्तु इन में से (su 
संस्थः, अमरत्वम्‌ „ पति ) ब्रह्मनिष्ठ मुक्ति को पाता है ॥१॥ 

प्रजापतिळोकानभ्यतपत्‌तेभ्योऽमितपेभ्यस्रयी विद्या 
सम्मा्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 
सम्माखवन्त pa: स्वरिति ॥२॥ 

. यअथे-(प्रजापतिः, लोकान्‌, अभ्यतपत्‌ ) प्रजापति (ईश्वर) 
ने लोकों को प्रकाशित किया ( तेभ्यः, अभितप्तेस्यः) उनके प्रका- 
{शत होने पर ( त्रयी विद्या, संप्रा्वतू ) तीन विद्या ( ऋचा, यजु, 
साम अर्थात्‌ चारों वेद ) आविभूत हुए ( ताम्‌ , अभ्यतपत्‌ ) उन 
को ( ऋषियों के हृदयों में) प्रकाशित. किया. (तस्याः, अभितण्तायाः) 
उन के प्रकाशित होने पर ( एतानि, अन्तराणि, भूर्भुवः, स्वः, इति, 
संग्राखवन्त ) ये अक्षर भूः सुवः ओर स्वः प्रकट हुये ॥२॥ 

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽमितसेभ्य ओंकारः सम्भाखवत्त- 
दयया शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणणान्येवमोकारेण 
सवी वाकू सन्तृण्णाओङ्कार एवेद्‌&सपैमोङ्कार एवेद 
सवेस्‌ ॥ ३ ॥ MR 

अथे--( तानि, अभ्यतपत्‌ ) उन (तीन अक्षरों) को ( प्रजा- 

पति ने ) तपाया- ( तेभ्यः, अभितप्तेभ्यः, ओङ्कार, सम्प्रारवतू ) 
इन फे तपने से ऑकार प्रकाशित हुआ (तत्‌ , यथा, viget fi 
पर्णानि, संतृण्णानि) सो जेसे पत्तों की नाल से समस्त पत्ते. 
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व्याप्त हैं । * ( एवं, ओंकारेण, सर्वा, वाग्‌ „ संतृए्णा ).इसी प्रकार 
ओंकार से सब ( वेद ) बाणी व्याप्त है। ( ओंकार, एव, इदं, सवम्‌, 
ओंकार, एव, इद्‌, सवे ) यह सब कुछ ओंकार ही है ॥३॥ ह 
: तेईसवां खंड समाप्त | 
व्याख्या--इस खंड में धमे के ३ स्कन्ध (अंग ) वणन 
किये गये हैं: -( १) पहला स्कन्ध यज्ञ, अध्ययन. और दान है 
(२) दूसरा स्कन्ध तप ओर (३ ) तीसरा स्कन्ध आचाये कुल में 
वास करते हुये अपने को तपस्वो बनाना है । यदां कहा गया है कि 
धर्म के इन तीनों अंगों के जानने ओर उस के अनुकूल आचरण 
करने वाले पुण्य लोक प्राप्त करते हें अर्थात्‌ श्रेष्ठ गति को प्राप्त 
होते हैं परन्तु इन में से जो त्रह्मनिष्ठ हो जाता है, को केवल वही 
प्राप्त करता है । 

(२) अब बतलाते हैं कि जिस ब्रह्म में लवज्ञीन होना मुक्ति. 
पाना है, उसे जानना चाहिये । तीनों लोक अर्थात्‌ समस्त जगत्‌. 
के प्रादुभूत ओर प्रकाशित होने पर त्रयी विद्या-वेद्‌ प्रकट हुये। 
इन तोन विद्याओं के तपाने अर्थात्‌ उन का सार निकालने से 
भूभुवः स्वः प्रकट हुये और इन के प्रकाशित होने पर,इंनसे ओंकार 

प्रकाशित हुआ । 


(१) जैसे मनुष्य का सारा शरीर नाड़ियों से ओत प्रोत हैः 
उसी प्रकार वृक्षा में नाड़ियां हें जो समस्त वृक्ष और उस के एक: 
एक पत्ते के अन्दर गई हुई हैं । इन्हीं नाड़ियों को शंकु या नाज्ञ 
कहते हैं। यहां शांकर शब्द से वृक्ष फे (Nervous System ) 
का संकेत दिया गया है। 
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भू सैःस्वःको दूसरे शब्दों में (सत-- चित्‌-+- आनन्द) सबिदा- 

` जल्द कहते हे । ईश्वर का सरूप यही सचिदानन्द है अर्थात्‌, ईश्वर 
सच्चिदानन्द स्वरूप, जीव सच्चित्‌ स्वरूप तथा प्रकृति केवल सत्‌ 
स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप के प्रकट हो जाने पर, फिर यह समम 
लेने में कुछ भी अठिनाई बाकी नहीं रह जाती कि वह स्चिदानन्द 
स्वरूप वाला इश्वर ओंकार है. । 

(४) मनुष्य, ईश्वर के स्वरूप औरं उस के निज नास 
को जान लेने के बाद समम लेता है. कि वह. सर्वेज्यापक आदिं 
अनेक गुणों से भूषित | उस के व्यापकत्व को जगत्‌ में समक 
लेने फे लिये एक उदाहरण दिया जाता है ।--एक लोदे के गोले 
को उतना गर्म करो कि वह लाल होकर दृहकने लगे । अंब उस 
गये गोले पर एक fun डालो तो प्रकट हो जायगा कि लोहे के 
एक एक कण में अझ्ि ओत प्रोत है । इस गोले को गोला कहने 
के सिवा अभ्नि का गोला भो कह सकते हैं क्योंकि जहां भी उस 
पर हाथ रकखें वह जलने लगता है | ईश्वर जगत्‌ रूपी गोले में 
अभिवत्‌ व्याप्त है. । अर्थात्‌ जगत्‌ का कोई भी भाग ऐसा नहीं है 
जहां ओममि परिपूर्णं न दो । इसीलिये अंतिम प्रवाक के अंत में 
'इस सब कुछ ( समस्त ब्रह्मांड ) को ओम्‌ कहा गया है ओर यद 
'भी दिखलाया है कि वह समस्त वेदवाणी में व्याप्त है। पहले प्रवाक 
सें अयुक्त ब्रह्मसंख्य ( ब्रह्म निष्ट ) होने के लिये ब्रह्म के निज नाम 
आपू , उस के स्वरूप ( सच्चिदानन्द ) और उस के गुण स॒वे व्या- 
'पकत्व आदि का पूरा पूरा ज्ञान ज्ञरूरी था । इसीलिये बाद के प्रवाकों 
अ इस बात को भलीभांति खोल कर वर्णन कर दिया गया है! 

तेईसबां खंड समाप्त 
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चोर्बासवां we 
ब्रह्मवादिनोवदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवन& रुद्राणा 
-साध्यन्दिनि& सवनमादिसानाञ्च fire देवानां तृतीय 
सवनम्‌ ॥ १॥ 
अ्थ-- (ब्रह्मवादिनः, वदन्ति) ब्रह्मवित कहते हैं ( यत्‌ „ 
प्रातः, सवनम, वसूनाम्‌ ) जो प्रातः सवन ( है वह ) वसुं का 
“( माध्यन्दिनम्‌ „ सवनम्‌ ,सद्राणाम्‌ ) माध्यन्दिनि सवन रुद्रो का दै । 
*( आदित्यानाम्‌ , 'च, विश्वेषाम्‌, च, देतानाम्‌, तृतीयसबनम ) 
आदित्यों और विश्वदेवो का तृतीय सवन दै । 
` क तहि यजमानस्यलोक इति स यसं नविद्यात्कथं कुया 
दथ विद्वात्‌ gua ॥ २॥ _ | 
अर्थे--( तर्हि, यजमानस्य, क, लोक, इति ) तब यजमान 
'का लोक कहां है। (सः, यः, तम्‌ , न, विद्यात्‌ ,कथम्‌ . कर्यात ) सो 
-ज्ञो उस ( लोक ) को न जानता तो कैसे (यज्ञ ) करे । ( अथ, 
“विद्वान कुर्यात्‌ ) यदि जानता हो तो करे ॥२॥ 
पुरा प्रातरनुबाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपसस्यो- 
दङ्सुख उपविश्य स वासव& साम्रभिगायति ॥३॥ 
अथै--( प्रातरनुवाकरस्य, उपकरणात्‌ , पुरा ) प्रातरनुवाक 
के प्रारंभ करने से पहले (गाद्देपत्यस्य,जघनेन,उद्‌डः सुखः, उपविश्य) 
-गाईप (अभि ) के पीछे उत्तराभिमुख बेठकर ( सः, वासवम्‌, 
साम, अभिगायति) वह (यजमान) वसुओं के साम को गाता है ॥श॥ 
छो ३ क द्वारमपावा ३ णू रे रे VS ला वय& 
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रा३३३३१३हं३आ ३३१३३ ज्यारे यो ३आ ह १ 
११ इति॥ ४॥ 
.  अरथ- (लोक द्वारम्‌, अपावण , वयम्‌ , त्वा, राज्याय, 
पश्येम) लोक द्वार खोल देवें, हम तुझे राज्य करने के लिये 
देखें ॥ ४ ॥ | 
. अथ जञुहोतिनमोऽग्नये एथिवीच्षिते लोक क्षिते लोक 
मे यजमानाय विन्दैव वे यजमानस्य लोक एतास्मि dll 

अथे--( अथ, जुहोति ) इस के बाद्‌ ( यजञमान्‌ गाहेपत्य 
अभि में हवन करता है । नमः अग्नये, प्रथिवी क्षिते, लोक चिते ) 
अभि के लिये नमस्कार हो जो एथिवी में व्यापक दै जो ( अन्य ), 
खोक में व्यापक हैं । ( मे, यजमानाय, लोकम्‌ , विन्द्‌ ) मुझ य न-- 
मान्‌ के लिये लोक को प्राप्त कर ( एषः, वै. यजमानस्य, लोक, 
एतास्मि ) यही यजमान का लोक है, उस को में प्राप्त होऊ' ॥५॥ 

अत्र यजमानः, परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघ 
मित्युक्तवोत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः .सवन& qup 
च्छन्ति ॥ ६॥ 

अथे--( अन्न, यजमानः, आयुषः, परस्तात्‌ , स्वाहा, अप-: 
जहि, परिघम्‌ ) इस ( अपेक्षित ) लोक में, में यजमान ( वास कर 
सूं ) आयु के समाप्त होने पर ( सु 'आह--स्वाहा ) यह उत्तम 
बचन कहता आहुति देता है ( परिघम्‌ ) अगेल हार खुलने में 
बाधक वस्तु चटखनी आदि को हटादे ) ( इति. उक्त्वा): 
इच्िष्ठति ) ऐसा कह कर ( यजमान ) उठता है ( तस्मै, वसः, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १२३ ) 
प्रातः सवनम्‌ , सम्प्रयच्छास्ति ) उसके लिंये 'वसुगण प्रातः सवन 
देते हैं ॥ ६॥ 

` पुरामाध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेना55 - 

ग्रीध्री यस्योदढः सुखउपविश्य स रोटर सामाभिगायति॥»॥ 

अथे--माध्यन्दिन सवन के प्रारंभ से पहले आम्नीधीय 
. आग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वदद ( यजमान ) रुद्रों के साम 
को गाता है ॥ ७॥ 

- लो रे क द्वारमंपावा ३ णू ३३ पश्येम त्वावर्य स्वाह 
३३३३३ हुँ ३ आ ३३ ज्या ३यो हे आ ३२१११ 
इति ॥ 4 Il र 
'  झथै-लोक द्वार खोल देवें इम लोग आपको साम्राज्य 
फे लिये देखें ॥ ८॥ ERR 

अथ जुहोति नमो वायवे$न्तरिक्षक्षिते लोकचिते 
लोक मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक. 
एतास्मि ॥ ९ ॥ — 

अथेह अब ( आम्नीधरीय अभि में ) हवन करता है। 
नमस्कार हो वायु को जो अन्तरिक्ष में व्यापक दै, लोक में ब्यापक: 
है। मुक यजमान के लिये लोक को प्राप्त कर । यहीँ यजमान का. 
लोक है। उसको में प्राप्त दोऊ॥ 8 |. 

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघः 
मित्युक्तो त्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन सवन& सम्म 
“यच्छन्ति ॥ १० ॥ - 
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अथै--इस (अपेक्षित ) लोक में, आयु के समाप्त होने 
यर मैं ( यजमान ) वास कर सकूं यह उत्तम वचन करता हुआ 
आहुति देता है अर्गल को हटादे, ऐसा कहद कर ( यजमान ) उठवा 
, है । उसके लिये रुद्रगण माध्यन्दिन सवन देते हैं ॥१०॥ 
पुरातृतीय सवनस्योपकारणाज्जघनेना55हवनीयस्यो- 
दङ्सुख उपविश्य स आदिस& स वेश्वदेव% सामा- 
भिगायति ॥ ११ ॥ 
अथै--तृतीय सवन के प्रारंभ से पहले आहवनीय अभि के 
पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वह ( यजमान) आदित्य ओर वदी 
६ यजमान ) वैश्वदेव के साम को गाता है॥ ११॥ v 
लो ३ क द्वारमपावा ३ णू २३ quiu त्या. वय& 
स्वाहा २३३३३ हुं २ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ 
इति ॥ १२ II 


अथे--लोक हार को खोल देवें इम आप को साम राज्याथे 
देखें ॥ १२॥ | 


आदित्यमथवेश्‍वदेवे लोश्क ्रारमपावा ३णूं ३३ 
पञ्येम त्वावय& साम्रा 33:33 ER. ३३ ज्या रे यो रे 
आ ३२१११ इति ॥ १३ ॥ 
अथे--( आदित्यम्‌ ) आदित्य का ( यह साम है ) ( अथ, 
वैश्वदेवं ) और वैश्वदेव का है लोक द्वार को खोल देवें ( जिससे ) 
इम आप को साम्राज्य के लिये देख ॥ १३ ॥ 
` अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 
दिवि feret लोकाक्षिद्गयो छोक॑ मे यजमानाय विन्दत १४ 
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अथै--( अथ, जुद्दोति ) इस के बाइ वह हवन करता है। 
( आदित्येभ्यः, च) आदित्यां को, ( विश्वेभ्यः, च, देवेभ्यः ) 
समस्त देवों को, ( दिवि क्तिदूम्यः ) युलोकस्थों, (stefan: ) 
( और अन्य ) लोक निवासियों को (नमः). नमस्कार होवे ।. 
( मे, यजमानाय, लोक, विन्दत ) gm यज्ञमान. के लिये लोक: 

प्राप्त करें ॥ १४॥ | 

r e LU लोक एता5स्म्यत्र यजयान+ 
परस्तादायुषः स्वाह5पहत परिघ मित्युक्को त्तिष्ठति ॥ १९ 

अ्--( वै, एषः, यज्ञमानस्य, लोकः ) निश्चित रुप से यदृ 
यजमान का लोक है। ( यजमानः, आयुषः, परस्तात्‌ ) में यजमान 
आयु के बीतने पर ( अत्र) इसी लोक को ( एतास्मि ) राप होऊ; 
( स्वाहा ) यह उत्तम वचन कहद कर ( यजमान आहुति देता है )' 
( अपहत, परिघम्‌, इति, उवा, उत्तिष्ठति ) अर्गल को हटा दो, 
ऐसा कहद कर यजमान उठजाता है॥ १५ ॥ 

तस्मा आदित्याश्च विखे च देवास्ततीयं सवन" 
सम्मयच्छन्त्येष इ वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य . 

बंवेद॥१६ । . 

p t तस्मे, आदित्याः, च, विश्वे, Sh देवाः तृतीय सकः 
नम, खं प्रयच्छन्ति ), उस ( यजमान ) को आदिय ओर वेश्वदेवा 
तृतीय सवन को देते दें. । ( एषः, हः वे, यज्ञस्य, मात्रां, वेद, यः, 
एवं, वेद्‌) निश्चय यदी ( यजमान ) यज्ञ के. तत्त्व को जानता है 
जो इस प्रकार जानता है. ( यः, एवं, वैद ) हां जो इस प्रकार 


जानता है ॥१६॥ Mas dx f 
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व्याख्या- सवन यज्ञ को कहते हैं, जो यज्ञ प्रातःकाल किया 
जाता है, उसे प्रातः सवन कहते हैं । इसी प्रकार दोपहर को किये 
गये यज्ञ को माध्यन्दिनसवन “ओर . सायंकाल, सूर्यास्त होने से 
पहले हुये यज्ञ को तृतीयसवन कहते हैं । . 

(२) ब्रह्मांड हमारे दृष्टिकोण से असीम है । साधारण मनुष्य 
-क्या, बड़े से बड़े ज्योतिर्विद भी उस का पारावार नहीं पा सकते 
जितना जगत हमारी आंखों ओर आंखों के सहायक साधनों, 
-दूरबीन आदि से देखा जा सकता है अथवा जितने का हम अनुमान 
भी कर सकते हैं, वह तीन भागों में विभक्त किया जाता है और 
उन तीनों भागों के नाम इस प्रकार दिये गये हे :-- ' 


(8) ऊपरी साग मध्य भाग erat भाग 
(२) sets अन्तरिक्षलोक  प्रथिदोळ्ोक 
(३) भू: भुवः स्वः 
*(४) आदित्य वायु vifi 
(५) » सद्र वसु इत्यादि l 


इस खंड में, इन का नाम, आदित्य, रुद्र ओर वसु' दिया 
“गया हे (३) शतपथ ब्राह्मण में एक जगह वर्णन किया गया है-- 
३ देवता वसु, रुद्र ओर आदित्य हैं । उन का सबनों के साथ इस 
प्रकार संबंध जोड़ा गया है:- | 
बसुओं का प्रातः सवन, रुद्रों का माध्यन्दिन सवन और 
आदित्य का तृतीय सवन है । फिर उसी प्रकरणा में गायत्री को 


१ यद्यपि ३३ देवताओं के विवरण सें ८ वसु कहे गये 
हे :-“अंभिश्व प्रथिवी च। वायुश्वान्तरिक्ष्वादिलयश्व द्योश्च चन्द्र- 
सारच नक्षत्राणि च चेते वसवः || go आ० ३ 8 (3 परन्तु यहां ` 
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प्रातःसवन, त्रिष्टुप्‌ को माध्यन्दिन सवन ओर जगती छन्द. को 
तृतीय सवन कहा गया हे। 


(३) इस प्रकार इन सवना के संबंध में निम्न ब्राते घ्यान d 
रखने के योग्य हैं 


(१) नाम प्रातः सवन साध्यन्दिन सवन तृतीय सवन 


(X) देवता वसुगण .  रुद्रगण आदिगण 
'(३) छन्द ` गायत्री त्रिष्डुपू जगती 
(9) आश्रय अझ्नि E आदिल 
'(४) ऋतु वंत ग्रीष्म वर्षा 


(६) स्तोम गायत्री त्रिव्नत्त त्रिष्टुप पंचदशः  जगडी सप्तदशः 
(७) साम. रथान्तर  वृहृत्‌ 
(४) जब ये सब सवन ( फलसहित यज्ञ ) वसु आदि देव 
'ताओं के अधिकार की वस्तु बन. गये तो स्वभावतः दूसरे प्रवाक में 
"qu प्रश्न उठाया गया है कि फिर यजमान को यज्ञ करने का फल 
'कहां मिलेगा ? क्योंकि इस ज्ञान के बिना कोई फलाथी किस प्रकार 
यज्ञ कर सकता है ? क्योकि प्रसिद्ध है कि “लोकाय वे यज्ते यो 
यजते” । अर्थात्‌ लोक के विजय के लिये द्वी यज्ञ किया जाता है ! 
वसु पद्‌ का अथे संकोच कर के उस से केवल प्रथिवी अथे मरण 
:किया गया है | 
` (१) “त्रया वे देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः । तेषां विभ- 
'क्तानि सवनानि । वसूनामेव प्रातः सवतम्‌। रुद्राणां माध्यन्द्न सव- 
नम्‌ । आदित्यानां तृतीयं सवनम्‌” । शतपथ कार्ड ४ 
(क) गायत्री वे प्रात: सवनं वद्दति । त्रिष्टुप माघ्यन्द्नं सव- 
*नम्‌ । जगती तृतीय सवनम्‌ ॥ वातपथ काण्ड ४ अध्याय २ 
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आगे के प्रवाकों में वही विधि बतलाई गई है कि किस प्रकार यज- 
सान लोक विजय कर सकता है। 

तीसरे प्रवाक में कद्दा गया है कि यजमान “प्रातरनुवाक'?” 
के प्रारंभ से पहले, गाहैपत्याभि कुण्ड के पोछे उत्तराभिमुख बेठ 
कर वासव साम का गान करे। वासव साम गान प्राथना रूप सें 
किया जाता है, उस का उद्देश्य, पंथिवीस्थ पदाथो की प्राप्ति रूप 
अभ्युदय होता है । प्रार्थना केवल यह है कि ईश्वर लोकद्वार खोलदे 
जिस से हम यज्ञ करने वाले उसे. राज्य के लिये ( राज्यप्रापति के 
लिये ) देखें । इस के बाद यजमान उसी गाहेपत्याभ्रि में हवन 
करता है। ओर हवन के साथ rr ( ईश्वर ) की प्राथना करता 
है कि “आप परथिवी आदि समी लोक में परिपूणे हैं, मुझ यजमान 
के लिये लोक में विजय प्राप्त हो” । इस यज्ञ ओर प्रोथैना के बाद 
WE यज्ञ समाप्त करते हुए प्राथना के अन्तिम शब्द कि “लोकद्वार 
खुलने में जो रुकावट है, उसे दूर, कर देवें जिस से यजमान 
, आयु समाप्त करते हुये ही अपेक्षित लोक प्राप्त कर लेवे, कडकर 
उठ जाता है। इस क्रिया के बाद उसे प्रातः सवन ( यज्ञ ) का अपे- 
'क्षितफल मिल जाता है । मनुष्य जब हृदय से प्रार्थना करता है 
तो वह अवश्य स्वीकार हो जाती है ।` इसी प्रकार माध्यन्दिन. 
आर तृतीय सवन की प्राप्ति की बात समझ लेनी चाहिये d 
गाहेपत्य (५) प्रातः सवन में प्रयुक्त अभि गाहेपत्य, माध्यन्दिन में 

. १ प्रातरनुवाक = प्रातः अनुवाक । अनुवाक स्त्रोत्र, स्तोम 
को कहते हैं, जिस के द्वाराईश्वर की विभूति का sum किया 
जाता है । इसलिये प्रातः काल में पढ़े जाने वाले स्त्रोत्र प्रातरनुवाक 
wi जाते हें । 

२ ऋग्वेद में कहा गया हैः--“न घावशुर्नियमते दानं 
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काम में आने वाली आप्रि “आप्नोभ्रीय” * 
की यज्ञाभि आहवनीय कहलाती है। is 

(६) बसु, स्ट्र और आदित्य जो भूमि, प्राण और मास 
( महीना ) रूपी , देवताओं के अथे में आते हैं तब यद जड़ देवता 

ओर जब इन से प्राथेना की जाती है तब ये सब ईश्वर के ' 
नाम होते हैं। अनेक स्थानों में जड़ वस्तुओं के साथ भी deer 
वत प्रयोग द्वोते हैं, जैसे यह खेत हमें: भोजने- देता है ।' यह बाग 
फलों से हमारा घर भर देता है अथवा इस पुस्तक ने इम. को वैद्य" 
बना दिया । इत्यादि ऐसे स्थानों में. ये वस्तुं तो जड़ ही रहती हें. 
परन्तु केवल आषा. की दृष्टि से उनका प्रयोग चैतन्यवत होता है। 
इस खरड. के अनुवाक ६, १० ओर १६ में वसु, सट्र.और आदित्य 
देवताओं का जो यजमान को सवन देता कहा गया है उसे भी उप- 
युक्त आषा का प्रयोग ही समझना चाहिये । इससे ये जड़ देवता 
चेतन ही हो गये। चोबीसवां खण्ड समाप्त... . | 

दूसरा प्रपाठक समाप्त 


बाजस्य गोमतेः यत्सीमुप अवदंगिर?॥ ऋग्वेद ६।४५ २३। अर्थात्‌ 
जब 'प्राथी अपनी 'प्राथेना ईश्वर के. समीप. सुनाता है तो पशु 
अन्नादि:सभी वस्तु बे-हिसाब मिलं जाती है । समीप से हृदय ही में 
जीव अपनी बातः ईश्वर को सुना सकता है क्योंकि हृदय मन्दिर में 
दोनों पकन्रितरहते हैं। . „` °. 
(१) अभि के प्रज्वलित करने वाले ऋत्विक्‌ को “अग्रीत” 
कहते हैं और उसी अप्नीत को “आग्नीध्र” भी कहते हैं--आप्रीध्र 
जिस थंभि में दृवनं करता दै, इस लिए उसे emit" कहते हें । 
इसी आग्नीध्रीय को दक्षिगयाभरि अथवा अल्वाहाये पचन भी कहते हैं । 
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(६१३० `) 
तीसरा प्रपाठक 
पहला खंड 
` असौ वा आदिसो देवमधु । तस्यद्यौरेव तिरश्वी- ` 


wq शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥९॥ 
अथै--( वे, असौ, आदित्यः देव मधु ) निश्चय wg आदित्य 


देवों का मधु दै । ( तस्य, di, एव, तिरश्चीनवंशः) उस (मधु) का 
यौ ही टेढ़ा बांस ( मधु का आधार रूप ) दै ( अन्वरिक्षम, अपूपः ) 
'अन्तरिच् ही छत्ता है ( मरीचयः पुत्राः ) किरणं सन्तति हैं ॥१॥ 


तस्य ये माशी रश्मयस्ता एवास्य प्रांच्यो मधुनाड्य 
घच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता असुता आपस्ता वा 


"एता ऋचः ॥२॥ . 


' झर्थ-( तस्य, ये, 3E, रश्मयः ता, एव, अस्य, प्राच्यः, 


मघुनाड्यः ) उस ( आदित्य ) जो पूवे की किरणे हैं, वे ही इसकी 
qd की नाड्यें ; हें। (ऋचः, एव, gem) ऋचायें दी मधु 
बनाने वाली ( शद्दद की मक्खियां ) हैं ( ऋग्वेद, एव, पुष्पम्‌) 
ऋग्वेद ही पुष्प है ( ताः, असृताः, आपः ) वे ( पुष्प) असत जलः 


हैं अर्थात वे अस्त रस पूणे हें । (ताः, वै, एताः, ऋचः ) निम्धय 


we ऋषाओं ( शहद की मक्खियों ने) ॥२॥. . 


पतमुग्वेदमभ्यतप& स्तस्यभितप्तस्य यश्चस्तेज इन्द्रि- 
यंवीयेमन्नाथ७ रसो$जायत॥॥ |... 
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'अथे--( एतम्‌, ऋणग्वेदम्‌, अभ्यतपच्‌ ) इस ऋग्वेद ( रूपी 
पुष्प ) को तपाया (तस्य, अभितपस्य) उसके तपाने (मन्थन करने) 
से ( यशः, तेज, इन्द्रियम्‌ dH, अन्नाद्यम्‌, रसः, अजायत) 
यश, तेज, इन्द्रिय बल, खाद्य अन्न और रस उत्पन्न हुये॥३॥ 

तदयक्षरचदादिसमभितो 5श्रयत्तदा एतद्यदेतदादि- 
सस्य रोहित& रूपम ॥४॥ 

अथे ( तद्‌, व्यक्षरत, आदित्यम, अभितः, अजयत्‌ ) वह 
( यश आदि रस ) बाहर झरने लगा और उसने आदित्य का सब 
ओर से आश्रय किया । (EL एतदू, यत, एतत्‌ , आदित्यस्य, 
रोदितम्‌, रूपम्‌ ) निश्चय वह यह दै जो यह आदित्य का (इषारूप) 


लाल रूप है ॥ ४॥ 
पहला खण्ड समाप्त 


दूसरा खड 
अथ ये ऽस्य दक्षिणा रइमयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजू & ष्वेव मधुकुतः । यजुर्वेद एव पुष्पं । 
ता असता आपः ॥१॥ 
अथे--( अथ, अस्य, ये, दक्षिणाः, रश्मयः, ता, एव, अस्य. 
दक्षिणाः, मधुनाञ्यः ) ओर इस ( सूये ) की जो दक्षिण दिशा में 
जाने वाली किरणें दें वे ही इस की दक्षिण की ओर वाली मधु की 
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हें। ( यजूंषि, एव, मधुकृतः ) यजु दी शद्दद की मक्खियाँ 
हैं। ( यजुर्वेद, एव, पुष्पं, ताः, WU, आपः ) यजुर्वेद दीं फूल हैं ' 
झर वे असत रस पूण हैं॥ १॥ . . ` "' 
तानि वा एतांनि यजू & प्येते यजुर्वेदमभ्यतप ७ 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं dT रसोऽजा- 
यत ॥ २ Il 
“ :अथे--( वै, तानि, एतानि, यजूंषि, एतम्‌, यजुर्वेदम्‌ , अभ्य- 
पन्‌) निश्चय उन इन यजु ने इस यजुर्वेद ( रूप पुष्प ) को तपाया 
( सस्य, अभितप्तस्य, यशाः, तेजः, इन्द्रियं, वीर्यम्‌ , अन्नाद्यम्‌ , 
झाजायत ) उस फे तपने से यश, तेज, इन्द्रिय बल ओर ओज्य' 
अञ्न रूप रस प्रकट हुआ ॥ २॥ रे 
तद्वयक्तरत्तदादिसमभितोऽश्रयव। तद्वा एतद्यदेतदा- 
दिसस्य ed रूपम्‌ ॥ ३॥ 
अथे-( तदू, न्यक्षरत, तद्‌, आदित्यम्‌ , अभितः, अञ्ज-- 
` यत्‌ ) वह ( यश आदि रस ) झरने लगा ओर उसने आदित्य का 
ww ओर से आश्रय लिया ( वै, तत्‌ , एतत्‌ , यत्‌, एतत्‌ , आदि- 
त्यस्य, शुक्ला, रूपम्‌ ) निश्चय वह यह दै जो आदित्य का शुक्र. 
रूप है॥ ३॥ 
. दूसरा खंड समाप्त 
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तीसरा खंड । 

'अथ ये अस्य प्रञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येच मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता 
अस्ता आपः ॥ १॥ 

. ^. अथै-ओर जो इस ( आदित्य) की पश्चिम ओर की 
किरणों हैं वे द्वी इसकी पश्चिम ओर की मधुनाड़ियां हें। साम ही 


शह्ृद की. मक्खियां हें । सामवेद ही फूल है और वह असत 
रख पूणे दै ॥ १॥ 


तानि वा एतानि सामान्येत& सामवेद॑मभ्यतपछ 

स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय्य॑मन्नाथ७ रसोऽ- 
ऽजायव्‌॥ २ Il 
 आरञभे-निंश्मय उन इन सामों ने इसे सामवेद ( रूप पुष्प ) 
को तपाया उपके तपने से य, तेज, USE ओर भोज्य अन्न 
रूप रस प्रकट हुआ ॥ २॥ 

तद्व्यच्षरत्ततदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्य= 
स्य कृष्ण & रूपम्‌ ॥ ३॥ | 
._ अथे-कह झरने लगा और उसने. आदित्य का सब ओर 
से आश्रय लिया । निश्चय ag यह दै, जो यह आदित्य का 
कृष्ण रूप है। ३॥ EN 7 

तीसरा खंड qum t 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


($9 ) 


चोथा खंड । 
अथ येऽस्योदञ्चो रमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यो 
ऽथवीङ्गिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणं पुष्पं ता अमृता | 
आपः 3 ॥ x 
-  अर्थ--ओऔर जो इस (आदित्य) की उत्तर ओर की किरणें 
हैं वे ही इस की उत्तर ओर की मधु नाड़ियां हैं. । अथवा अंगिरस 
ही शहद की मक्खियां हैं । इतिहास पुराण फूल हैं ओर वे असत 
रस पूणे हैं ॥ १ ॥ 
. ते वा एते5थवौद्धिरस एतदितिहासपुराणमम्यतप७ 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय्येमन्नाथ७ रसो 
ऽजायत ॥ २ ॥ 
अयै-निश्चय उस इस अथर्वाङ्गिरस ने इस इतिहास पुराण 
( रूप फूल ) को तपाया | उस के तपने से यश, तेज, इन्द्रिय बल 
'शर खाद्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 
तद्यक्षरत्तदादिसमभितो ५श्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादि- 
सस्यपरं कृष्ण& रूपम्‌ ॥२॥ 
झथे--वह भरने लगा ओर उसने आदित्य का सब ओर . 
से आश्रय लिया । निश्चय वह यह है 'जो यह आदित्य का अत्यन्त 


कृष्ण रूप दै॥ ३॥ : | 
चौथा खंड समाप्त 
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पाचवा खड 
अथ येऽस्योध्वी रइमयस्ता एवास्योध्वा मधुनाड्यो 
गुह्या एवाऽऽदेशा मधुकृतः । ब्रह्मवै पुष्पं। ता अमृता 
आपः ॥ १ ॥ 
अथै--और जो इस ( आदित्य ) की ऊपर की किरणों हैं, 
वे दी ऊपर की मधु नाड्या है । (गुह्याः, आदेशा, एव) गूह आदेश 
(Rr) द्दी शद्दद की सक्खियां हैं (ब्रह्म, एव, पुष्पं, ताः, अस्ताः, 
आपः ) त्र्म-चेद्‌ ही फूल हैं और वे अमृत रस पूणे हैं ॥१॥ 
ते वा एते गुद्या आदेशा एतद्‌ ब्रझाभ्यतप& स्तस्या- 
भितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाथ ७ रसोऽजा- 
यव्‌॥ २॥ 
 आञभ-निश्रय उन इन गूढ़ आदेशों ने इस वेद को तपाया 
इस के तपने से यश, तेज, इन्द्रिय बल ओर भोज्य अन्न ( रूप ) 
रस प्रकट हुआ ॥ २॥ | 
तद्व्यच्तरत्तदादिसमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा- 
दिसस्य मध्ये क्षोभत. इव ॥ ३॥ 
अथै-वह झरने लगा ओर उसने आदित्य का सब ओर से 
आश्रय लिया | निश्चय वह यह दै जो ( आदित्यस्य, मध्ये, «hn. 
इव) qd के बीच में कंपन सा दै॥ I 
ते वा एते रसाना& रसा वेदाहि रसास्तेषामेते रसा- 


~ 
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स्तानि वा एतान्यम्ृ॒तानामम्रतानि वेदा हम्रतास्तेषामेतान्य- 


झतानि ॥ ४॥ 
अथै--( ते'वा, एते, रसानाम्‌, रसाः ) निश्चय वे ये ( यश, 
[तेज आदि रसों के रस हैं ( हि, वेदाः. रसाः ) क्योंकि वेद रस हैं 
(तेषाम्‌ , एते, रसाः) उसके ये रस हैं । (वै, तानि, एतानि, अमृतानां. 
exea ) निक्भय वे इन medi के अस्त B । (हि, वेदाःअरूताः, 
तेषां एताति, अस्तानि ) क्योकि वेद अस्त हैं और उन के ये 
अमृत हैं ॥ ४॥ 
" पांचवां खंड समाप्त 


व्याख्या 

-... - ईश्वर के उपासक, देवयान के पथिक, सूय्ये द्वार ही से ब्रह्म- 
जोक को प्राप्त हुआ करते हैं, इसीलिये यहां सूये को देवों ( सुसु- 
क्षुओं ) का मधु कद्दा गया है । यह वणन एक अलंकार के रूप में 
है जिस का व्योरा इस प्रकार है 

(१) सूये = मधु 
. (२) द्योरसमस्त प्रकाशक लोक । (सूर्य) ही बह टेढ़ा बांस है”। 

'. जिस.पर शद्दद की मक्खियों का छत्ता ठद्दरता है । 

(३) अन्तरिक्षह्दी छत्ता हे जिसमें मधु रूप असंख्य qui स्थित हैं। 
४४) fuil — शहद. की मक़्खियों की सन्तति। . , 
5.) सूय्ये. की पूवे ओर की किरयों->मधुनाड़ियां । 

(६) ऋचायें-- शहद्‌ की मक्रिखयां। .. . ` 
. (७) ऋगवेद्‌= पुष्प जो अस्त रस पूणे है। 
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पहले खण्ड की भांति इन खण्डों में भी रसों का आदित्यः 
आश्रयनेता कहा गया है ओर आदित्य का रूप जहां प्रथम 
खण्ड में उषा वर्णित है उसी प्रकार द्वितीय खण्ड में शुक, 
तृतीय खण्ड में कृष्ण और चतुर्थे खण्ड में अत्यंत कृष्ण पांचवे 
खण्ड में कंपन कहा गया है । निष्कर्षे इन समस्त खण्डों का: 
पांचवें खण्ड में निकाला गया है। ऊपर कहा जा चुका दै कि 
आदित्य मधु है । समस्त दिशाओं से जो वेद रूपी फूल के रस 
उन्हीं वेदों की छचा आदि सन्त्र रूप शहद की अक्खियों ने 
निकाले हैं, इन सब को आदित्य रुप सधु भंडार में पहुंचाया गया , 
है ओर इन शहद रूप रसों को रसों का रस कहा गया है। हेतु. 
कह दिया गया है. कि वेद रस वाले फूल हैं उन्हीं का, रस यश 
नेत्र आदि रस हैं जो मधु रूप सूयेभंडार में जमा दो जाता है. 
योर किरणों के रूप में समस्त दिशाओं में फैल जाता. 
है। फिर इसी प्रकरण में वेदों को अमृत और इन यशनेत्र आदि. 
को असत का असत कहा गया है। मतलब इसका यह हे कि 
मनुष्य जब वेदों की शिक्षाओं पर अमल करता है तो लोक में. 
तो अन्नपान की बहुतायत से उसका अभ्युदय होता ही है । 
इसके सिवा यशनेत्र आदि उत्कृष्ट फलों की प्राप्त से वह qol 
SRI देवयान के पथिक की स्थिति में, अस्रतत्व प्राप्त करने के. 
लिये ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाता है। 


(२) सूय्ये के रंग लाल (उषा ), खेत, कुष्ण और अत्यंत. 
कृष्ण तथा उसमें कंपन का दोना वर्णेन किया गया है। 
इस वणन के दो दवेत हैं (१) जो दशायें ( एथिवी की ) qed केः 
सम्मुख रती हें उन में प्रकाश ( लाल और सफेद [प्रकाश के रूप: 
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हैं) ओर जो दिशायें पीछे रद जाती हैं जहां से सूय्ये अस्त हो 
चुका है वहां अन्धकार जिस का रूप कृष्ण ओर कृष्णतम है,. 
हुआ करता है । इसलिये सूय्ये में इन रंगों का होना प्रकट किया 
है। (२) सूथ्ये पांचभोतिक है प्रकाश उसका गुण नहीं अपितु इस 
भोतिक पिंड के साथ अग्नि का संयोग सम्बन्ध होने से, उसमें 
प्रकाश, उसके ऊपरी भाग में आजाया करता है | इसलिये उसके 
भीतर अंधकार का होना स्वाभाविक है । 

(३) चौथे खण्ड में अथर्वागिरस के साथ अथर्ववेद न कद. 
कर उसके स्थान में “इतिहास पुराण” कहने का कारण यह है 


'कि इन, इतिहास और पुराण ( प्राचीन इतिहास ) विद्याओं की 


शिक्षा अथववेद में दी गई है । इसलिए वेद. का नाम न लेकर उस 
सें वणित विषय का नाम वणेन कर दिया गया है । ऐसा करने से 
अथवेवेद्‌ की गौणता की, लेशमात्र भी ध्वनि नहीं है । 


पांचचों खण्ड समाप्त । 


= 


! छंठा खण्ड 
तद्मवप्रथममम्ृतं तद्वसव उपजीवन्सप्रिना सुखेन । 
न वै देवा अश्नान्ति न पिवन्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति॥१॥ 
अथै-( तत्‌ , यत्‌, प्रथमम, "EH, तत्‌, वसवः, 
अप्निना, सुखेन, जीवन्ति ) [ उन असतों में से | वह जो पहला: 
सृत है, उस से वसुगण अभि सुख से, जीते हैं । ( न, वै, देवा, 
अश्नन्ति, न, पिबन्ति ) निश्चय; न तो ( वे ) देव ( चसुगण ) खाते 


. हैं, न पीते हैं| ( एतत्‌ , एव, oO तृप्यन्ति ) इसी असत 


को देखकर (वे देव) तृप्त होते हैं ॥ १॥ 
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तएतदेव रूपमभि ..संविञन्त्ये तस्मादूपादुद्यन्ति ॥२॥ 
Ü अथे--( ते, एतत, एव, रूपम्‌ , संविशन्ति ) वे ( वसुगण ) 
“इसी रूप में सब ओर से प्रवेश करते हैं। ( एतस्मात, रूपात्‌ , 
'उद्यन्ति ) इसी रूप से उद्य होते हैं ॥ २॥ - 
' सय एतदेवमम्नत॑ वेद्‌ वस्नामेबेकी भूल्वाप्निनिव 
सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्याते स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शसेतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥। | 
/ . WHj—(su: एतत्‌ , एव, असतम, वेद) जो कोई इसी 
“अमृत को जानता है (सः, वसूनां, एव, एकः, भूत्वा, अभ्निना, 
'एव, सुखेन ) वह वसुओं में ही एक होकर अभ्नि मुख ही से (_एतदू 
: एवं. अस्तम्‌, दृष्टा, तृप्यति ) इसी असृत को देखकर? प्त होता है. 
( सः, एतत्‌ , एव, रूपम्‌, अभिसंविशति ) और वह इसी रूप में 
-सब ओर से प्रविष्ट होता है । ( एतस्मात्‌ , रूपात्‌ , उदेति ) इसी 
रूप से उदय होता है ॥ ३ ॥ - 
. स यावदादिसः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव 
तावदाधिपस 5 स्वाराज्यंपर्य्येता ॥७॥ 
अर्थ--( यावत्‌, आदित्यः, पुरस्तात्‌, उदेता, पश्चात्‌, 
अस्तम्‌ , एता ) जब तक सूरये पूवे दिशा से उद्य और पश्चिम दिशा 
'में अस्त होता रहेगा तावत्‌, सः, वसूनां; एव, आधिपत्यं, car 
“राज्यं; पर्य्येता ) जब तक वह age द्वी के मध्य में स्वाराज्य 
"अर आधिपत्य को पाये हुये रहता है ॥ ४॥ . ` गि 
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| 'मातवां खंड _ 
अथ यद्‌ द्वितीयमशृतं तद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन । 
न वै देवा अभ्नन्ति न पिवन्येतदेवासृतं दृष्टा तृप्यन्ति।।१॥' 
अथे--( अथ, यत्‌, दवितीयं, असतं, तत , रुद्राः, इन्द्रेण, 
सुखेन, उपजीवन्ति ) ओर जो दूसरा असनत है उस को पाकर रुद्र- 
गण इन्द्रुख से जीते हें । निश्चय न वे देव खाते हैं न पीते है उसी 
अस्ृत को देखकर तृप्त रहते B १॥ 
त एतदेव रूपमभिसंबिझन्सेतस्मादूपादुद्यन्ति ॥२। ` 
अर्थचे ( रुद्र ) इसी असत में सब ओर से प्रवेश करते हें. 
आर इसी रूप से उद्य द्दोते हैं॥ २॥ 

स य एतदेवमस्रत वेद्‌ रुट्राणामेवेको भूतेन्द्रेणव सुखे-. 
नैतदेवासृतं दृष्टा : तृप्यति । स एतदेवरूपममभिसंविशसे 
तस्मादूपादुदेति ॥ ३॥ . 

अथे--सो जो कोई इसी अमृत को जानता है रुद्रों दी में 

एक होकर इन्द्रसुख से इसी अशत को देखकर तृप्त होता है 
इसी रूप में सब ओर से प्रविष्ट होता है ओर इसी रूप से उदय. 
होता है॥ ३॥ 
स यावदादिसः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्ताव-` 
इक्षिणतं . उदेतोत्तरतोऽस्तमेता ` रुट्राणामेवतावदाधिपस ॐ: 
स्वाराज्यं wei i ४ ॥ : 
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अथै--जितने काल तक सूये पुवे से उद्य होकर पश्चिम में 
` अस्त होता रहता है उस से दूने काल दक्षिण से उद्य होकर उत्तर 
दिशा में अस्त होता रहेगा उतने काल तक वह ( मुमुक्ष ) शुद्र के 


बीच में आधिपत्य ओर स्वराज्य पाता है॥ ४ ॥ 
सातवां खंड समाप्त 


आठवा खंड 
अथ य्षृतीयमसरतंतदादिसा उपजीवन्तिवरुणेन सुखेन 
-न चै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवाशृतं दृष्टा तृष्यन्ति ॥९॥ 
अथै--और तृतीय असत है उस से आदित्यगण बरुण 
मुख से जीते हैं । निश्चय न वे देव खाते हैं. न पीते हैं, उसी असत 
pr देखकर तृप्त रहते हैं॥ १॥ 
त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यान्ति UII 
अथै--वे ( आदित्यगण ) इसी रूप में सब ओर से प्रवेश 
करते हैं और इसी रूप से सवेत्र उद्य होते हैं ॥२॥ 

स य एतदेवास्ृत॑ वेदादिसानामेवेको भूता वरुणेनेव 
मुखेनेतदेवाम॒त दृष्टा तृप्याते। स. एतदेव रूपमभिसंबिशसे 
तस्मादूपादुदेति ॥ रे ॥ 

अथे--सो जो कोई इसी असत को जानता है. वह आदिलों 
ही में एक होकर वरुणमुख से इसी अमृत को देखकर तृप्त होता है । 
वह इसी रूप में सब ओर से प्रविष्ट होता है और इसी रूप से उद्य 
“होता है॥ ३ ॥ र 
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स यावदादिसो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्ता- 
'बत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदिसानामेव तावदाधिप- 
TS स्वाराज्यं पर्य्येता ॥ ४॥ 

अथे--जितने काल ud दक्षिण से उदय और उत्तर दिशा 
में अस्त होता रहता है उस से दुगने काल तक पश्चिम से उद्य और 
qd दिशा में अस्त होता रद्देगा, उतने काल तक वह दिलों के 
मध्य, स्वराज्य ओर आधिपत्य पाता है ॥ ४॥ 
आठवां खंड समाप्त 
नवो खड 
अथ यञ्चतु्थमसुतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन 
न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवासतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥१॥ 

अथे--इस के बाद जो चोथा असत हें उस से मरुत सोम 
मुख से जीते हैं । निश्चय वे देव न खाते है न पीते हैं उसी अस्त को 
देखकर तृप्त होते हैं ॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 

अथै--वे इसी रूप में सब ओर से प्रवेश करते ओर इसी 

रूप से उद्य होते हैं ॥ २॥ . | 

स य एतदेवामृतं वेद मरुतामेवेको uem सोमेनेव 
मुखेनेतदेवामृत दृष्टा दृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविश्ये- 
तस्माद्रपादुदेति ॥ १ ॥ 
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अथै--सो जो कोई इस असत को जानता है वह मरतो ही 
में एक होकर सोममुख से इसी अमृत को देखकर तृप्त होता है । वह 
इसी रूप में सब ओर से प्रविष्ट होता और इसी रूप से उद्य: 
होता है ॥ ३ ॥ 

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ताव 
दुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेक्र त्ञावदाधिपत्य<. 
स्वराज्यं पय्येता ॥ il SHE 

आअथे--जितने काल सूये पश्चिम से उद्यं ओर पूवे में अस्तः 

होता रहता है. उससे दुगने काल तक उत्तर से उदय ओर दक्षिण 
को अस्त होता रहेगा उतने काल वह मरतो के मध्य आधिप ओर 
स्वराज्य पाता है ॥ ४॥ 
नवां खंड समाप्त. ?”' 


अ caet 


दसवां खण्ड । : 
अथ यवपञ्चममसृतंतत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
सुखेन । न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्सेतदेवाम्रृतं cH 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


अथे--अनन्तर जो पांचवां असत है उससे साध्यगण,. 
ब्रह्म मुख से जीते हैं । निश्चय ये देंव न खाते हैं. ओर न पोते हैं 
इसी अर्त को देखकर तृप्त रहते हैं ॥ १॥ 
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त एतदेवरूपमभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुद्यन्ति॥ २ ॥ 

' आथ-वे ( साध्यगण ) इसी रूप में सब ओर से प्रविष्ट 
होते हैं और उसी रूप से उदित होते हैं ॥ २॥ 

स य एतदेवममृतंवेद साध्यानामेवैकोभूत्वा. ब्रह्मणे- 
वसुखेनेतदे्रामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रुपमभिसं- 
बिशत्येतस्मादूपादुदेति ॥ ३ ॥ 

अथे-सो जो कोई इस असत को जानता हें साध्यों ही 
में एक होकर ब्रह्म सुख से इसी अमृत को देखकर तृप्त होता 
है । वह इसी रूप में सब ओर से प्रविष्ट होता और इसी रूप से 
उद्य होता है ॥ ३ II 

स यात्रदादित्य उत्तरत उदेता दच्षिणे५स्तमेता 
दविस्तावदू्ध्वसुदेताऽवागस्तमेता साध्यानामेव तावदाः 
धिपत्य ५ स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

अथे--जितने काल सूय्ये उत्तर से उदय ओर दक्षिण में 
अस्त होता रद्दता है । उससे दुगने काल तक ऊपरी दिशा से उदय 
ओर नीचे की दिशा में अस्त दोता रद्देगा । उतने काल वह साध्यो 
के मध्य आधिपत्य ओर स्वराज्य पाता है ॥ ४॥ 
दृशवां खण्ड समाप्त | 
ग्यारहवां खड । 
अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एवं 


मध्ये स्थाता तदेष sp ut 
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६. अथै--( अथ, ततः, med; उदेत्य ) अनन्तर «उस से] ऊपर 
(सेव, उदेता.न, अस्तम्‌ , एताईनहीं उदित दोता है और न 
अस्त होता है किंतु (एकल, एव, मध्ये, स्थाता) अकेला ही मध्य सें 
स्थित होता है (तत, एषः, श्होकः) उस विषय में एक शछोक है॥१॥ 
न वै तत्र न निम्लोच नोदियायकदाचन । देवास्तेना 
इ&ससेन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥ 
अथै--( तत्र, न, वे, न, निम्लोच, कदाचन, न, उदियाय ) 
वहां निश्चय ( इन्द्र) नहीं । न (wed) अस्त होता है ओर न 
कभी उदय होता है । ( देवाः, सत्येन, ब्रह्मणा, अहम्‌ , मा, विरा- 
Rif, इति ) हे fuge ! सन्नह्य से में परे न होऊं ॥२॥ 
न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिवा 
हैवास्मै भवति ये एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद्‌ ॥ *॥ 
अर्थ--( अस्मै, न ह, वे, उदेति, न, निम्लोचति ) निश्चय 
उस फे लिये न तो ([सूय्य) उदय होता है. न अस्त होता है (अपितु) 
(अस्मै, सकृद्‌, दिवा, ह, एव, भवति ) उस के लिये एक वार ही 
( हमेशा के लिये ) दिन दो जाता है ( य, पतामेवं, ब्रह्म उपनिषदं, 
Ww) जो इस ब्रह्मोपनिषद को इस प्रकार जानता है ॥३॥ 
तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापति मनवे मतुः 
प्रजाभ्यस्तद्धैतदुद्दालकायऽऽरुणये अ्येष्ठाय पुत्राय पिता 
बरह्म प्रोवाच ॥४॥ | 
अ्थे--( द, WT, तद्‌, एतदू, प्रजापतये, उवाच ) प्रसिद्ध 
है कि ब्रा ने उस इस ( उपनिषदू को ) प्रजापति को कहा ( प्रजा- 
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प्रतिः, मनवे ) प्रजापति ने मनु को (up, प्रजाभ्यः) मनु ने 
प्रजा को बतलाया ( पिता, आरुणये, उद्दालकाय, ज्येष्ठाय, पुत्राय, 
तदू, इ, पतद्‌ , ब्रह्म, प्रोवाच ) उद्दालक नाम के ज्येष्ठ पुत्र को 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मविज्ञान को कहा ॥४॥ 
इदं वाव तज्ञ्येष्ठायपुत्राय पिता ब्रह्म प्रज्यात्‌ प्राणा- 
य्याय वाऽन्ते वासिने ॥५॥ 
अथै--( पिता, वाव, ज्येष्ठाय पुत्राय ) पिता निश्चय ज्येष्ठ 
पुत्र से ( बा, प्राणाय्याय, अन्ते वासिने, तद्‌, इदं, ब्रह्म, जयात) 
E प्राण तुल्य शिष्य से उस इस ब्रह्मं विज्ञान को कहे।॥।५॥ 
नान्यस्मै कस्मैचन । यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिग्रहीतां 
धनस्य पुर्णा दद्यादेतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततोभूय 
इति ॥ ६॥ | 
अथै--( यद्यपि, अङ्गिः, परिगृद्दीतां, धनस्य पूर्णाम्‌ इमाम्‌ः 
अस्मै, qan) यदि समुद्री से परिवेष्ठित ओर धन से पूरणं इस 
:( एथिवी ) को उसे (आचाय्ये को) दे देवे तो भी ) ( अन्यस्मै, 
कस्मैचन ) अन्य किसी से ( न कहे ) क्योंकि ( ततः, एतत्‌, 
भूयः इति) उस ( प्रथिवी के दान) से यद्दी (ब्रह्मविद्या का 
दान ) अधिक है ( एतत , एव, ततः, भूयश इति ) यही ( दान ) 
उस ( दान ) से अधिकतर दै ॥ ६॥ 
ग्यारहवां खण्ड समाप्त । 
व्याख्या--पांचवें खणड से १९वें खण्ड तक का नाम मोक्ष का' 
प्रकरण होने से, इन खण्डों ही में, ब्रह्मोपनिषदू दिया गया Um यहः 
ब्रद्मोपनिषद्‌ इस छान्दोग्योपनिषद्‌ का गृहतम स्थल है। - 
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यहां प्रभ यह है कि वसु रुद्र आदि कोन SE प्रभ एक 
शलती है, जिसे दूर करने के लिए उठाया गया है Ed ग्रलती यह 
है कि सवनत्रय के देवता वसु रुद्रादि को, उपयुक्त चित्र में दिए वसु 
रुद्र आदि का पर्याय वाचक समक लिया करते है । सबनत्रय के 
देवता वसु आदिकों में बसु देवता एथिवी आदि बसने के स्थानों को 
'कहते हैं । ३३ देवताओं में इन बसुओं की संख्या आठ है. और 
रद्र ( प्राणों ) की दस और आदित्यों ( १२ मास ) की संख्या 
१२ है । इन सवनत्रय ( यज्ञा ) के कहने का अभिप्राय यह है कि 
यजमान, बसने का स्थान थिवी, शक्ति और समय रूप आयु 
प्राप्त करे । यही सबनन्रय का इष्ट फल है। परन्तु उपयुक्त अस 
तत्व प्राप्त करने वाले वसु आदि देव सवनत्रय के देवताओं से 
सर्वथा मिन्न हैं । इनका विवरण नीचे द्या जाता हैः३-(१) वसु-- 
२४ वषे तक ब्रह्मचर्य रखने वाले विद्वानों की वसु संख्या होती है । 
(२) ३६ वर्ष तक ब्रह्मचये रखने वालों को रुद्र कहते हें । (३) 
ae वर्षे पर्यन्त त्रह्मचये रखने वालों की संज्ञा आदित्य होती है । 
(४) जो विद्वान आजीवन ब्रहत्वये.के नियमों का पालन करते हुए 
जीवन व्यतीत करते हैं, मरत कहलाते हें । (५) ब्रह्मचये 
अत के साथ विशेष साधनसम्पन्न विद्वान साध्य कहे जाते 
है । जहां सवनत्रय वाले देवता जड़ होते हैं; षहा ये वसु आदि जीते 
जाराते प्राणी होते हैं i 

असृत--इन पांचों विद्वानों के लिये जो प्रथम द्वितीय असत 
के नाम से मेद किया गया B, इसका अभिप्राय यह है कि इसी उप- 
निषद्‌ में एक दूसरी जगद वेदों को अस्त कहा गया है ।' इस 


(१) वेदाह्ममृताः । ( छान्दो० २।५।४). 
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लिये प्रथम असत से अभिप्राय ऋग्वेद, द्वितीय असत से यजुर्वेद, 
तृतीय अमृत से सामवेद दै । 'चतुथे अस्त अथवेदेद का नाम है । 
पांचवां अस्रत समस्त वेदों के तथा अन्य त्रहमसंबंघी गुह्य आदेश है. । 

मुख का विवरण--पुर्वै दिशा में वस्तु अभिमुख uat 
में रद्ध इन्द्रमुख से, पश्चिम में आदित्य वरुण मुख से, उत्तर मेँ 
iue सोम मुख से और उश्वेदिशा में साध्य WS से, अस्त 
का स्वाद लेते हैं । अथवैवेद से, वैदिक संध्या के मनसा परि- 
कुमा के मन्त्र लिये गये हैं ।' इन में दिशाओं के साथ उन के 
अधिपति इस प्रकार वर्णित हैं, इन के सामने सुख का भी उल्लेख 


कर दिया गया है । 
fau अधिपति मुख 
(१) पूवे अग्नि ifr 
(9 दक्षिण इन्द्र इन्द्र 
(३) पश्चिम वरुण बरुण 
(४) उत्तर सोम सोम 
(५) नीचे विषु ET 


ऊपर बृहस्पति -- ब्रह्म 
न का मिलान करने से यह बात स्पष्ट दो जाती दै कि 
चारों दिशाओं के, इन मंत्रों में जो अधिपति लिखे गये हैं, वे 
ठीक वही हैं जिन्हें यदा सुख कहा गया है। मनसा परिक्रमा के 
मंत्रों में अधिपति नाम ईश्वर का है अर्थात्‌ वहां ये अभि आदि शब्द्‌ 
ईश्वर वाचक हैं । यहां भो ये शब्द यदि सर्वाश में नदीं तो अल्पांश 
FE आक क AX HM SEEN 


(९) देखो अथवे वेद । ३। २०॥ १-६ 
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ही में सही, इश्वर वाचक होने चाहियें, इस के लिये एक पुष्ठ- 
प्रमाण भी मौजूद है अर्थात ऊपदी दिशा में मुख के साथ ब्रह्म 
शब्द जोड़ा गया है जो साफ तोर से ईश्वर वाचक है । और 
इस का अभिप्राय यह हैं कि वसु रुद्र आदि वेदरूपी असूत का 
पान ईश्वस्मुख से करते हैं । यहां इन ebd वणन से eru 
यह प्रतीत होता दै: ` 


do नाम देव सुख 

(१) वसु ` ifi 
(Q रुद्र ` इन्द्र सुख 

(३) आदित्य ` वरुण „ 

(9) सरुत सोम ,, 

(५) साध्य ह्म, 


(१) आस्तिकता के, सिवा वेदरूपी असत के, २४ वषे 
पर्य्य, ब्रह्मचय्यै की मर्यादा में रखते हुये, ज्ञान से, जो तेजिस्वता 
आत्मा में आजाती है, वह भी अभिमुख कहने से अभिप्रेत है । 

(२) सं० १ में, वर्णित बातें तो रुद्र सें होती ही दें, उनके 
सिवा अवण दर्शन, मनन ओर निद्धिघ्यासन से जो ऐश्वय्ये wx को 
प्राप्त हो जाता है, इन्द्रमुख कहने से वह भी अभिप्रेत है । 

- (३) आदित्य--सं० २ के सिवा, विद्या ओर वैराग्य के 
अभ्यास से जो आदित्य के आत्मा में रमणीयता ओर कमनीयता 
झाजाती है, वरुणसुख कहने से वह भी अभिप्रेत है । 

(४) मरुत-सं० ३ के सिवा, मरुत के आत्मा में जो | 
. आल्हाद ओर शान्ति आजाया करते हैं, सोम मुख कहने में उछ 
का भी समावेश हुआ करता है। | 
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(४) साध्य--सं० ४ के सिवा, साध्य के आत्मा में त्रह्म- 
तेज, जो ब्रह्ममुख से प्राप्त होता है, वह भी इष्ट है । अवधि 
के सेद में क्या भेद है ? और सूय्ये के पश्चिम आदि दिशाओं 
से उदय और अस्त होने का तात्पय्य क्या है ९ im: 

मुक्ति की अवधि में क्या भेद E !-वसु आदि विद्वानों 
ने वेद का ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया है :-- 


नाम विद्वान्‌ नाम वेद्‌ 
(१) बसु ऋगवेद 
(२) रुद्र ऋगवेद, यजुवद 
(३) आदित्य ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद 
(४) मरुत चारों वेद | 
(X). साध्य चारों वेद्‌ तथा ब्रह्म के गुह्य आदेश 


स्पष्ट है कि इन विद्वानों में ज्ञान ओर कमे की मात्रा उत्त- 
रोत्तर बढ़ती गई है । मुक्ति के लिये आवागमन से छूटना आवश्यक 
है । आवागमन का कारण चित्त में वासना का होना है, क्‍योंकि 
उसी वासना के अनुकूल जन्म हुआ करता है। यदि वासना न हो 
तो जन्म न हो । इसी वासना को उपनिषदू में एक जगह हृदयम्रंथि 
कहा गया है ।' ` यह वासना ( हृदयम्रंथि ) सकाम कमे से उत्पन्न 
आर निष्काम कमे से नष्ट हुआ करती है । अब विचारणीय यदद. 
है कि यदि एक वसु संज्ञक विद्वान्‌ ने केवल एक वेद का ज्ञान प्राप्त 
करते हुए वासनाओं को निष्काम कमै करते हुये उत्पन्न नहीं दोनेः 
Bou bus ल र e o कप कल न o 


(१) मिद्यते हृदयम्रंथिः fused सवेसंशयाः । 
क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
सुंडकोपनिषवू cg» 
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-दिया और जो संचित वासनायें थीं ee] नष्ट कर डाला तो वह 
'मरने पर आवागमन से छूटकर अवश्य सुक्त हो जावेगा। इसका 
अभिप्राय यह है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिये कम से कम जितनी 
योग्यता की जरूरत थी वह उस वसुने प्राप्त कर ली यदि रुद्र आदि 
मे उस से अधिक योग्यता प्राप्त कर ली है तो इससे उन के आत्मा 
LIC ऊंचा होगा और वे मोक्ष प्राप्त आत्माओं में अधिक 
योग्य समझे जावेंगे । परन्तु इस से उन के लिये मुक्ति की अवधि 
बढ़ा दी जावे यह सवेथा अनियमता का काम होगा, इसलिये सुक्ति 
'की अवघि में कोंड भेद नहीं है । 
सूर्य का विभिन्न दिशाओं से उदय होना-सक्ति में, 

“जिस का नाम उपनिषदों में ब्रह्मलोक कहा गया है, ब्रह्म ही का 
प्रकाश हुआ करता है अन्य सांसारिक प्रकाशा की वहां पहुंच नहीं 
है । इधीलिये एक जगद्द एक उपनिषद्‌ में कहा गया है. कि न वहां 
सूये प्रकाशित होता है और न चन्द्रमा ओर न तारों का वहां प्रकाश 
होता है. न बिजुली चमकती है फिर इस भौतिक अग्नि के वहां होने 
की तो कथा ही क्या है इत्यादि ।' इस उपनिषद्‌ के इसी प्रकरण 
सें एक qug कहा गया है कि सूर्य वहां न उदय EMI OW 
अस्त होता है ।' अस्तुः यह बात साफतौर से, इन प्रमायां से 
प्रकट होती है कि सूये के पश्चिम आदि दिशाओं से उद्य ओर 
अस्त की बात जो ब्रह्मलोक के सम्बन्ध में कही गई है । उसका 

अभिप्राय इस स्थूल qd के उदय और अस्त से नहीं है ओर न यह 
(९) न तत्र सूय्योभाति न 'चन्द्रतारकम्‌ । कठोपनिषद्‌ । 
(२) छा० उप०,३।११।२। 
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अन्य किसी स्थान की वास्तविक घटना है | किन्तु इस का अभिप्राय 
केवल यह दिखाना है कि वसु रुद्रादिकों में से प्रत्येक एक दूसरे की 
अपेक्षा असृत रूपी वेद ओर ब्रह्म के रसास्वादन में अधिक समय 
व्यतीत क्रिया करता है । सूर्य जो उदय और अस्त दोता है. WE यह 
स्थूल सूये नहीं, जैसा क कद्दा गया है किन्तु वह सूये सदैव प्रका- 
शित ब्रह्म हैं और उसी का वह प्रकाश है जो इन वसु आदि देवों 
(मुक्त्यर्थियो) को आल्हादित रखता है ओर जिस प्रकाश को एक 
उपनिषदू में “ज्योतिरिवाधूमकः' .? कहा गया हे । इम नीचे एक 
चित्र देते हैं जिस से प्रकट होगा कि वसु आदि की अपेक्षा उन की 

दृक्षिण होने वाले रुद्र आदित्य आदि को प्रकाश की मात्रा अधिक 
. मिलेगी जैसा कि उन के ब्रह्मचर्य काल आदि पर विचार करते हुये 
पहले ऋहा गया है। एक बात, चित्र पर विचार करने से पहले 
ओर भी समझ लेनी चाहिये-- 


नोट (१) इस चित्र के किनारे बैठे हुये वसु आदि सब प्रकाश 
प्रदायै बाहर की ओर मुंह किये हुये हैं. क्योकि प्रकाश 
का फैलाव बाहर की ओर है । 
१ कठोपनिषद्‌ ४।१३। 
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(२) वसु आदित्य को अपना ओर आदित्य वसु को अपना प्रकाश 
दे रहा है क्योंकि प्रकाश पहले gd से पश्चिम और फिर 
पश्चिम से पूवे में जाता है, जैसा उपनिषदू में कहा गया है। 

(३) इसी प्रकार रुद्र मरुत को ओर मरुत रुद्रको अपना अपना. 
उपलब्ध प्रकाश ओर अमृत देते हैं | इन दोनों के मध्य में: 
प्रकाश आता जाता है । 

(४) मरुत को उपयुक्त चारों में से किसी से प्रकाश लेने की ज़रूरत 

` नहीं है। वह नीचे की ओर सब को प्रकाश देता है । 

दक्षिण अंग ओर वाम अंगों में से वाम की अपेक्षा दक्षिण 
अंग को श्रेष्ठता है। इसी प्रकार जो दक्षिण ओर बैठता है उस 
को बायें ओर बैठने वाले की अपेक्षा, Sem होती है । अतः 
स्पष्ट है कि बायें की अपेक्षा दक्षिण ओर होना भ्रष्टता का द्योतक 
है । इस दृष्टि से पूवे में बैठे हुये से दक्षिण वाले को, दक्षिण वाले 
से पश्चिम वाले को, पश्चिम वाले से उत्तर बाले को श्रेष्ठता है । 
यदि कोई पृषे दिशा में बैठे तो उस के दक्षिण हाथ की ओर 
दक्षिण दिशा होगो इसी प्रकार बाहर मुंद कर के दक्षिण में 
बैठने वाले दक्षिण ओर पश्चिम, और उस के दणि में उत्तर 
इसी लिये वसु से रुद्र को, रुद्र से आदित्य ओर इसी प्रकार मरुत. 
ओर साब्य को श्रेष्ठता है । इसीलिये पूर्व के बाद दक्षिण में, 
दक्षिण के बाद पश्चिम और उस के बाद सूय्ये का उत्तर में उद्य 
होना कद्दा गया है । इस दक्षिण आदि दिशाओं में सूय्ये के 
उदय होने की बात कद्द कर प्रकाश की क्रमपूवैक, ura दी. 

दिखलाई गई है । E 
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अब इस बात को समक लेने के बाद ऊपर के चित्र को 
देखें और उस के नीचे दिये हुये नोटों को पढ़ने से साफ़ मालूम 
हो जावेगा कि परमात्मा रूपी qed के प्रकाश ( असत) की 
मात्रा दिखलाने ही के लिये, कि किस प्रकार करम पूर्वेक वसु आदि 
से रुद्र आदि को अधिक आत्मज्ञान ( प्रकाश ) मिलता है, सूय्ये 
का उद्य और अस्त दिखलाया गया है । इछ से अधिक ओर 
कुछ भी उस का मतलब नहीं दै । द 

इन खंडो में ६ बातें और भी हैं, जिन पर ध्यान 
देना चाहिये :-- 

(१) ऋषि दयानन्द ने पूणेयुक्ति की अवधि का, सृष्टि ओर 
प्रलय की अवधियों (४ अरब ३२ करोड़ ४ अरब ३२ Wig) आठ 
अरब ६४ करोड़ वषे को ३६००० से गुणा करने से प्राप्त होना 
लिखा है । उस के हिसाब से मुक्ति की अवधि ३१ नील १० खबर 
ओर ४० वर्ष होती है। ( सत्याथेप्रकाश नवम समुल्लास ) 

(१) इन वसु आदिकों के लिये वणेन किया गया है कि वे 
न खाते हैं न पीते हैं और वे असत रुपी ब्रह्म को देखकर दी तृप्त 
रहते हें। मोक्ष प्राप्त करने पर प्रत्येक प्रकार के शरीरों से असं- 
बन्ध दोजाने पर खाने पीने का प्रश्न मुक्त जीवों के लिये बाकी 
नहीं रहता । खाना पीना शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिये 
अयुक्त द्वोता है। जब शरीर ही नहीं दो, उसकी स्थिति साधक 
अचरणों की भी आवश्यकता नहीं । इसलिये न खाने पीने की 
बात सोच्ञावए्था के अनुरुप दी 8I 

(२) यह भी कहा गया है कि झुक्तावस्था को प्राप्त कर लेना 
केवल इन गिनती के ५ व्यक्तियों बसु wu तक सीमित नहीं है 
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किन्तु जो अन्य भी इस असृतरूपी वेद और अशत रूपी ब्रह्म को 
जान कर, अपने को, वसु, रुद्र, आदि के अनुरुप बनाकर, अस्त 
के देखने मात्र से VH USD लगते हैं, वे भी वसु रुद्र आदि wq 
प्राप्त करके, उसी पद्‌ की दृष्टि से मुक्त जीव हो जाया करते हैं । 
` . (३) यह बात खोल कर, इसी व्याख्या में कह दी गई है 
कि इन पांचों प्रकार के देवों की मुक्तियों में, मुक्ति प्राप्त कर लेने . 
पर, अवधि की दृष्टि से कोई भेद नहीं रदा करता। 

(8) ग्यारहवें खण्ड के प्रारंभ ही में कहा गया है कि m 
युक्त पांच श्रेणी के सुक्तजीबों से ऊपर कहा ब्रह्मरूपी qe न 
उदय होता है. और न अस्त होता है किन्तु अकेला ही उनके सध्य 
में प्रकाश देता हुआ स्थित रहता है। यहां उद्य ओर अस्त 
होने वाले सूय्ये के अद्वेतपन को स्वीकार करके, यह बात 
भी साफ़ कर दी गई है कि इस उदय ओर अस्त का वेध इस 
दिखाई देने घाले स्थूल सूय्ये से नहीं है क्योंकि ऐसे सू्ये तो 
असंख्य है, उसका अभिप्राय केवल ्रह्मथैक सूय्ये ही से है। 

(७) सं० ४ की पुष्टि में जो वाक्य उपनिषदूकार ने उद्ध व . 
किया दै कि यहां (ब्रह्मलोक में )न अन्य प्रकार के इन्र d 
सूय्ये दी वहां उदित आर आस्त होता है वहां एक मात्र सलन्रह्म 
ही का आधिपत्य है जिस से विमुख न होने देने की लेखक ने 
अपने लिये प्राथना की दै.। 

(६) सुक जीव वसु आदि के-लिये, ब्रह्मरूपी qu का उद्य 

का प्रारंभ और अस्त उसकी समासि है। इससे यह बात 
. आ स्पष्ट है कि मुक्ति अनादि और अनन्त; नहीं, अपितु सादि ओर 


सांत है। ` रा हुआ i 
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बारहवा HS S : 
गायत्री वा इृद७ सर्वभूतं यदिदं किञ्च। वागे गायत्री 
वाग्वा इद सर्वे भूतम्‌ । गायति च त्रायते च ॥१॥ 
'अ्थै--(गायत्री, वै, zd, सवै, भूतं, यदू, इद्‌, किञ्च) निश्चयः 
गायत्रो ये सब ( भूत ) प्राणी अप्राणी जो कुळ हैं । (Smp, वै, 
गायत्री ) वाणी ही गायत्री है। (वागू, चै, इदं, सवे भूतम्‌ ) क्योंकि. 
बाणी ही इस भूत समूह को ( गायति, च, त्रायते, च ) गाती ओर. 
दक्षा करती है ॥ १॥ 
या वै सा गायती ये वाब सा येयं एथिव्यस्या& हीद७ 
सर्वभूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २॥ 
अथै--( या, वै, सा, गायत्री ) निश्चय जो वह गायत्री है. 
( सा, इयम्‌, वाव, या, इयम्‌, प्रथिवी ) वह यही है जो यह परथिवी दै 
( दि, अस्यां, इदं, सर्वे, भूतं, प्रतिष्ठितम्‌ ) क्योंकि इस ( प्रथिवी ) 
पर यह सब पदार्थ प्रतिष्ठित है ( एताम्‌, एव, नाति शीयते) इसी. 
( पृथिवी ) को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता॥ २॥ 
या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर 
मस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिज्ञीयन्ते॥३॥ 
अथै--( या, वै, सा, प्थिवी ) जो ही वह एथिवी दै (um. 
इयं, वाव ) वह वही है ( अस्मिन्‌, पुरुषे, यत्‌ , इदं, शरीरम्‌ ) इस 
पुरुष का जो यह शरीर है ( दि, अस्निन्‌ , पुरुषे, इमे, प्राणा, प्रति- 
छिताः ) क्योंकि इस शरीर में ये प्राण प्रमिष्ठित हैं. ( एतत्‌ ua. 
न, अतिशीयन्ते ) इसी शरीर का (भाण) उल्लंघन नहीं करते ॥३॥ 
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यद्वैतत्पुरुषे शरीरमिदंवाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे 
-हृदयमस्मिन्दीमेप्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेत्र नाति शीयन्ते ४॥ 
` झ्थै-( पुरुषे, यद्‌, वै, एतद्‌, शरीरम्‌ ) पुरुष का निश्चय 
जो यह शरीर है ( तदू, इवं, वाव ) वह यही दै ( अस्मिन्‌ , अन्तः, 
पुरुषे, यत्‌ , इदं, हृदयम्‌) इस अन्तः पुरुष में जो यह हृदय है ( हि, 
अस्मिन्‌ , इमे, प्राणाः, प्रतिष्ठिताः ) क्‍योंकि इस में ये प्राण प्रति- 
छित हैं ( एतत्‌; एव, न. अति शीयन्ते ) इसी (हृद्य) को ( ये 
आण ) उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ४॥ 
सैषा चतुष्पदाषडविधा गायत्रीतदेतहृचाभ्यनुक्तम ॥५ 
अथे, सा, एषा, चतुष्पदा, गायत्री, षड्‌ , विधाः ) वह 
यह चार पद्‌ वाली गायत्री छे प्रकार की है। ( तत्‌ , एतत्‌ , ऋचा 
'झभ्यनूक्तम्‌ ) वह यह ( विषय ) ऋचा द्वारा कहा गया दै ॥ ५ ॥ 
तावानस्य महिमा ततो त्याय&श्च पुरुषः पादो अस्य 
“सर्वाभूतानि जिपादस्यामृ्त दिवीति॥ ६॥ | 
अथे--( अस्य, महिमा, तावान्‌) इस ( पुरुष-इश्वर ) कौ 
“जितनी महिमा ( विभूति ) है ( ततः, पुरुष, summ, च ) उस से 
(यह ).पुरुष बड़ा है। ( सर्वा, भूतानि, अस्य, पाद: ) समस्त भूत 
( ब्रह्मांड ) उस का एक पाद (अंश) है ( अस्य, त्रिपादस्य, असतं, 
दिवि) इस के अमर ३ पाद (उस की ) दिव्य ( महिमारनिज 
स्वरूप ) में स्थित हैं ॥ ६॥ | 
. यद्वेतदब्नह्मतीदे वाव तद्योष्यं बहिधापुरुषादाकाशो यो 
3 स बहिधो पुरुषादाकाशः ।॥ ७॥ | 
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अथे--( वै; यत॒, ब्रह्म, इतिं ) निश्चय जो यह ब्रह्म है ( इदं,. 
वाव, तत्‌ ) यही वह है ( यः, अयं, पुरुषात्‌ , बहिर्धा, आकाश: ) जोः 
यह पुरुष से बाहर आकाश है (यः, वै, पुरुषाद्‌, बहिर्धा, पराकाशः): 
जो ही पुरुष से बाहर आकाश है ॥ ७ ॥ 
अयं वाव स योऽयमन्तःपुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः 
पुरुष आकाझः d ८ ॥ 
अथे--( अयं, वाव, सः) यही वह है ( यः, अयं, अन्तः. 
पुरुषे आकाशः ) जो यह शरीर के भीतर आकाश है ( यः, वै, सः, 
अन्तः, पुरुषे, आकाशः ) निश्चय जो वह शरीर के भीतर आकाशाः 
है॥८॥ 
अयं बाव स यो5यमन्तहैंदय आकाञस्तदेततपूर्णम- . 
प्रवति, पूर्णामप्रवतिनी& श्रियं लभते. य एव वेद lel 
अथै--( अयम्‌ , वाव, सः, यः, अयं, अन्तहेदये आकाशः ) 
वह है जो यह अन्तः हृदय में आकाश है. ( तदू, एतत्‌, पूणेम » 
wm) वह यह qui, और परिवतेन रदित है। (यः, "i चेद्‌, 
पूर्ण, अप्रवर्तिनी, त्रियं, लभते ) जो ऐसा जानता है वह पूणे और 
न बदलने वाले धन को पाता है ॥ ६॥ 
बारहवां खंड समाप्त 
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ञ्याख्या-गायत्री वेदों में प्रयुक्त छन्दों में से एक है । ° 
यद्यपि गायत्री जिस में वेदों के get मंत्र हैं । तत्सवितुवेरण्यम्‌ 
मंत्र के लिये रूढि हो गया है। ओर जब गायत्री शब्द उच्चारण 
किया जाता है तो उस से उपयुक्त मंत्र ही समझा जाता है । इस 
गायन्नी मंत्र की दो विशेषतायें हें:--(१) इस में ईश्वर ओर उस 
'के कुछेक गुणों का वणेन किया गया है (२) उसी ईश्वर से बुद्धि 
"के प्ररिता बुद्धि बनाने की प्रार्थना कीगई है । 

(१) इस खंड में वर्णित गायत्री फे लिये कहा गया है कि 
ःबह सब कुछ है । मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को निर्मल बना लेवे 
'ज्ञो गायत्री की दूसरी विशेषता है तो उस से वह निःसंदेह सब 
:छुछ प्राप्त कर सकता है । गायत्री समस्त वस्तुओं की प्राप्ति का 
अचूक साधन होने से साध्य के स्थान में “आयुर्वैधृुद३” बह इस 
खंड में प्रयुक्त हुई है । A 

(१) अथवेवेद में, वैदिक छन्दों का वणेन, एक जगह इस 
: प्रकार आया है: -- गाय्युष्णिगुष्टब्‌ बहती पङ्क्ति स्रिष्डुजू जगती 
"अथबे १६।२१।१ अर्थात गायत्री, उष्णिग्‌ , अत्तुष्टप, बृहति, 
' पद्धक्ति, त्रिष्दुप, जगती । ये ७ छन्द है जो प्राय चारों वेदों में 
-अयुक्त छन्द हैं । इन सात छन्दों में से प्रत्येक के आठ आठ भेद किये 
“गये हेः--(१) षी, (२) दैवी, (३) आसुरी, (४) प्राजापत्या, 

(x) याजुषी (६) साम्नी (७, आची और (८) ब्राह्मी । इस प्रकार 
“इन छन्दो में से प्रत्येक ८-८ मेद होने से छत्द ५६ हो गये इन 
“में से गायत्री २४ अक्षरों का, उष्णिक्‌ (२४+४ ) २८ अनुष्टुप 
( २४+४ ) ३२, बहती (३२+४ ) ३६, पक्ति ( ३६५४ ) ४० 
न्निष्डुप्‌ ( ४०१४ ) ४४, जगती ( ४४५४ ) ४८ अन्षरो के होते है । 
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(3) वेशक शब्दसंसार का जहां तक संबन्ध सब 
कुळ हे इसीलिये यहां बाणी को गायत्री कहा गया : pee 
से जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है और उसी से उस की 
रक्षा भी होती है i fe 

(३) फिर गायत्री को प्रथिवी से उपमा दी गई हे । परथिवी 
जिस प्रकार प्रत्येक का आश्रय स्थान होती है, इसी प्रकार गायत्री 
भी बुद्धि प्राप्ति का साधन होने से सत्र का आशय स्थान हे । यही 
इन दांनों की समता है । 

(४) फिर इसी गायत्री रूपा प्रथिवी को आ/लंकारिक भाषा: 
में पुरुष का शरीर कहा गया है गायत्री-"गाय-|-त्री-गाय शब्द 
गय से बना हे गय नाम प्राणों का है त्री के अर्थ रक्षा करने. 
वाली के हैं । अतः प्राण की रक्षा करने वाली का नाम गायत्री 
है।' यह प्राण .इस गायत्री रूपी शरीर में प्रतिष्ठित है। फिर 
हृदय भी उसी पुरुष का (आंत्मा) शरीर है ओर उस में भी प्राण 
प्रतिष्ठित हैं। भाव यह हुआ कि परथिवी के सदृश यहद हृदय भी 
गायत्रीरूपी शरीर है ओर वे प्रथिवी और हृदय दोनों प्राणों के 
रक्षक ठहरते हैं और इसी लिये प्राण उन का उल्लंघन नहीं 
करते । 

(५) प्रवाक ५ में गायत्री को, जो ४ पदवाली हे छे प्रकार 
का प्रकट किया है। गायत्री के २४ अक्षर हैं , छे छे अक्षर के ४ पद्‌ 
हुये । इस चार पद वाली गायत्री को वाणी, भूत, प्रथिवी, शरीर, 


(१) प्राणा वै गयास्तत्प्राणांस्तत्रेतद्यत्‌ गयां स्तन्त्रे तस्मादू 
गायत्री नाम ॥ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ५१४४ । 
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हृदय ओर प्राण रूपा होने से छे प्रकार का कहा गया हे.। इन 
गायज्नी फे प्रकारों ( जगत की रचना ) से रचयिता ब्रह्म की सत्ता 
प्रकाशित होती हे और उन्हीं रचना आदि गुणों का गायत्रीमंत्र . 
में वर्णित होने से वह ब्रह्म का भी प्रकाश करती है । 

(६) ब्रह्म की उसी रचना रूप महिमा ( विभूति) को 
प्रकट करते. हुए पुरुष सूक्त के एक मन्त्र में, जिस का उल्लेख यहां 
प्रवाक ६ में किया गया है, वर्णित है कि ये समस्त उसका रचा 
हुआ ब्रह्मांड, जिसके विस्तार को मनुष्य जान नहीं सकता वह 
उस ( ईश्वर ) के एक ही पाद में हें और उसके शेष तीन um 
उसी के दिव्य महिमा सें निहित हैं । इसीलिये ड्से “महतो मही- 


यान्‌” कहा गया है । | 
(s) शरीर के बाहर और भीतर जो आकाश है, उसी 


प्रकार ब्रह्म को सब वस्तुओं के भीतर और बाहर कहते हुए उसके 
सबै व्यापकत्व को प्रकट किया. गया है । आकाश शब्द ब्रह्म 
बाचक भी है इसीलिये उसे “खं ब्रह्म” कहा गया है । 

(८) खंड के. अंत में फलश्रति के तौर पर कहा गया है. 
कि जिस प्रकार हृदय के अंतगेत होने वाला आकाश पूणे और 
परिवर्तेन सहित हैं. उसीप्रकार जो उपासक, इस खंड में वर्णित 
शिक्षा के अनुसार: आचरण करता हें वह भी एक सीमातक 
पूणेता प्राप्त करते हुए न. बदलने वाले.ब्‌ह्मरूपी धन को प्राप्त 
कर लेता है। 

वारदवां खंडरसमाप्त । 
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तेरहवाँ खंड । 
तस्य इ वा एतस्य हृदयस्य पश्च देव सुषयः स यो5- 
स्य WT सुषिः स प्रातस्तच्चश्षुः स आदित्यस्तेदेतत्तेजोऽ- 
ज्ञा्यमित्युपासीत । तेजस्व्यन्नादो भवति य एवंवेद ॥१॥ 
अथै--( ह, व, तस्य, एतस्य, हृदयस्य, qul, देव, सुषयः ) 
निश्चय उस इस हृदय के पांच देव E ECL 
(अस्य, सः, यः, प्राङ्‌, सुषिः ) इसका सो जो पूवी हार है (सः, 
प्राण, तत्‌, चल, सः, आदित्यः ) वह प्राण हैं, वह, Wu 
बह आदित्यं भी दै । ( तत्‌ , पतत्‌, तेजः, अन्नादम्‌ , इति, 
उपासीत ) उस इस gm को कि वह ओर अन्नाय दे, ( इस दि 
से) उपासे ( उसको प्रयोग में लावे ) ( तेजस्वी, अन्नादः . भवति, 
थः, एवं, वेद ) वद तेजस्वी और अन्नमोक्ता होता है जो ऐसा 
जानता है १ ॥ 
अथ योऽस्य दाक्षिणः सुषिः सब्यानस्तच्छोत्र* 
स चन्द्रमास्तदेतच्छीश्व यशश्चेत्युपासीत । श्रीमान्यशस्वी 
भवतिं य एवंवेद ॥ २ ॥ 
अथे--( अथ, अस्य, 2n दक्षिणः, सुषिः ) eu बाद 
को जो दक्षिण दार ( सः, न्यान, तत्‌, म, 
2 ME ) वह व्यान B, वह ओत्र है और वही चन्द्रमा g 
(तत, एतत्‌, श्रीः, च, यशः, च) उपासीत ) उस इस ( द्वार ) 
को कि यह भी और यश है, ऐसा समझकर उसे काम में लावे 
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श्रीमान्‌ , यशस्वी, यः, एवम्‌ , वेद ) वह श्रीमान्‌ और यशस्वी 
होता हैं जो ऐसा जानता है॥ २॥ 
अथ योऽस्य मत्यङ्‌ gr: सो5पानःसा वाळू सो- 
ऽग्रिस्तदेतद्‌ श्रह्मवचेसमन्नाद्यमित्युपासीत । ब्रह्मवर्च- 
व्यन्नादोभवति य एवंवेद्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ--( अथ, अस्य,. यः, अत्यङ्‌, सुषिः) अब इस 
( हृदय ) का जो पश्चिमी डार है ( सः, अपानः, सा, वाग्‌ , सः, 
अभि: ) वह अपान है, वह वाणी है और वही अभि है ( तत्‌, 
एतत्‌ , त्रह्मनचेसम्‌ , अन्नादम्‌ , इति उपसीत) उस इस (ERO) को 
Würde ओर झन्नाद्य मान उपासे ( ब्रह्मवर्चस्वी, अन्नादूः, अवति, 
यः, एवं, वेद ) जो ऐसा जानता है वह ब्रवचेस्ही: ओर अन्न- 
भोक्ता होता है ॥ ३॥ i 
अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्ज- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्च व्यु्टिश्वेत्युपासीत । कीतिमान्व्युशि- 
मान भवति य एवंवेद ॥ ४ ॥ 
छाथे--( अथ, अस्य, यः, उदङ्‌, सुषिः ) अब इस (हृद्य) 
का जो उत्तरीद्वार है ( सः, समानः, तत्‌, मनः, सः, पजेन्यः ) वह 
समान है, वह मन है, वही बादल है । ( तत्‌, एतत्‌ , कीर्तिः, च, 
यष्टि, च, 'इति, उपासीत ) उस इस (द्वार ) को कीर्ति ओर विशेष 
कांति ( विशेष सोन्ह्ये.) ऐसा मान कर उपासे (यः, एवं, वेद, 
कीतिसान्‌ , व्युष्टिमान्‌ , भवति ) जो ऐसा जानता है, ag कीर्तिमान 
ओर कान्तिमान्‌ होता है ॥ ४॥ 
अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायुः स आका- 
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स्तदेतदोजश्च महश्ेत्युपासीतौजस्वीमहस्वान्भवति य ud 
वेद ॥५॥ 


अथे -( अथ, अस्य, यः, ऊध्वेः, सुषिः ) अब इस ( हृदय) 
का जो उत्तर द्वार है ( सः, उदानः, सः, वायुः, सः, आकाशः ) वह. 
उदान है, वायु है और वह आकाश हैं ( तत्‌, एतत, ओजः, महः, 
उपासीत ) वह इस ( द्वार ) को ओज ( श्रेष्ठ बल ) ओर मददान्‌_ 
(समक कर ) उपासे ( यः, एवं, वेद, ओजस्वी, महस्वा र, भवति) 
जो ऐसा जानता है ag ओजस्वी और मदान होता दै ॥६॥ 


ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः ` 
स. य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुपान्‌ स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्‌. 
वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते, top य एतानेबेः 
पञ्च बह्मपुरुपान्खर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद tll 


आ (चै, ते, एते, पञ्च, त्रह्म पुरुषाः; स्वरस्य, लोकस्य. 
द्वारपाः ) निश्चय वे ये पांच ब्रह्म पुरुष et ( हृदय ) लोक के द्वार 
पाल हें । (सः, यः, एतान्‌, Web ब्रह्म पुरुषान्‌, (एवं, स्वगेख्य, 
लोकस्य, द्वारपान्‌ वेद ) सो जो कोई इन पांच ब्रह्म पुरुष को, इसः 
प्रकार em ( हृदय ) लोक के द्वारपाल जानता है । ( अस्य, कुले, 
dic, जायते ) उस के कुल में वीर उत्पन्न होता है. ( स्वै, लोकं,. 
प्रतिपद्यते ) स्वग लोक (सुखमय अवस्थ) प्राप्त होता है ( य, एतान, 
qui, त्रह्मपुरुषान्‌ , एवम्‌, स्वगैस्य लोकस्य द्वारपान, वेद्‌) जो इन 
पांच ब्रह्म पुरुषों को, इस प्रकार स्वगे लोक का द्वारपाल जानता न 
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अथ यदतः परो दिषो ज्योतिर्दीप्यतेविश्वतः UNS 
स्वतः प्रष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषुलोकेष्विदंवाव तद्यदिदमस्मि- 
"pe: पुरुषे ज्योतिस्तस्येषादृष्टिः ॥ ७॥ 

—— अथे--( अथ, अतः, दिवः, परः) अब इस यो से ऊपर 
-( विश्वतः, पृष्ठ षु, सवतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु, उत्तमेषु, लोकेषु ) विश्व 
"के ऊपर प्रत्येक से ऊपर, अनुत्तम ओर उत्तम लोको में (GN, 
'ज्योतिः, दीप्यते ) जो ज्योति प्रकाशित हो रही है (तद्‌, इदं, 
'वाव ) वह यही ( यत्‌, अस्मिन्‌, अन्तः पुरुषे, इदम्‌ , ज्योतिः ) 
"जो इस पुरुष के अन्द्र यह ज्योति है ( तस्य, एषा, दृष्टि: ) उसका 
-थह दर्शन है ॥ ७॥ 

यत्रैतद्स्मिञ्छरीरे werfen: विजानाति d 
-तस्यैषा श्रुतियेत्रेतत्कर्णावपि ग्रह्मनिनदमिव नदथुरिवाग्ने- 
'रिवज्जळत उपश्रृणोति तदेतद्‌ vus श्रुतञ्चेत्युपासीत । 
"qure: श्रतो भवति य एवंवेद य एवंवेद ॥ ८ ॥ 

अथे--( यत्र, संस्पर्शेन अस्मिन्‌ , शरीरे, usq, उष्णि- 
-मानम्‌ , विज्ञानाति ) जो छूने से इस शरीर में यह गरमी प्रतीत 
“होती है ( तस्य, एपा, श्रुतिः) उसकी यह श्रुति ( आवाज्ञ ) दै 
( यत्र, कर्णौ, अपि qu, निनदमिव, नदथुः, इव, ज्वज्ञतः, Sn, 
"इव, उपश्वणोति ) जो दोनों कानों को बन्द करके, ( रथाद्‌ की) 
. “ध्वनि की तरह, ( बेल आदि की ) आवाज़ के सदृश ( अथवा ) 
, “जलती हुई अभि के (घोष की ) mu, सुनता है। ( तदू, एतत्‌ , 
. रहष्टळच, Sides, इति उपा पीत ) उस इस ( ज्योति ) को देखा गया 
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इस प्रकार मन ओर पजेन्य में भी सम्बन्ध प्रकट हो जाता है | 
एक जगह इसी उपनिषदू में कहा गया है कि समान के तृप्त होने 
से मन और मन के तृप्त होने से पजेन्य तृप्त होता है।' इसलिये 
का सम्बन्ध उत्तर दिशा से जोड़ा गया है । 

(६) वायु ओर आकाश का ऊपर की दिशा से सम्बन्ध 
होना स्पष्ट ही है । 

(s) इस खण्ड फे अन्त के दो प्रवाकों में आत्मञ्योति 
वर्णित है । पहले प्रवाक में कहा गया दै कि जो ज्योति सूये आदि 
सभी लोकों से ऊपर है और जिसे उपनिषद्‌ में एक जगह 'ज्योति- 
रिवाधूमकः” । अर्थात्‌ विकार रहित ज्योति कहा गया है । वही 
ज्योति मनुष्य के भीतर हृदय मन्दिर में भी है। उसी ज्योति सेः 
मनुष्य फे गरमी रहती है ओर उसी गर्मी से शरीर के सारे व्यापार 
चला करते हैं ओर उन व्यापारों से एक घोष पैदा हुआ करता है 
जिसे अनहृद शब्द भी कहते हैं और मनुष्य उसे कानों को वंद 

“करके सुना करता है । यही ज्योति मनुष्य का जीवन भी है। इसी 
ज्योति के निकल जाने से मनुष्य का शरीर नहीं अपितु शव कहा. - 
जाने लगता है । | 

तेरहवां खण्ड समाप्त 


(१) समाने तृप्यतिमनस्तृप्यति मनस्तृप्यति ` पजेन्य: 
स्तृप्यति । ( छान्दोग्योपनिषदू ५। २२। २) 
(२) कठोपनिषद्‌ ४ । १३॥ 
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चौदहवा खंड 


( शाडिल्य विद्या ) 

w4 खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिष्लोके भवति, 
-तथेतः प्रेत्य भवति । स sed कुर्वीत ॥९॥ 

अथे--( सर्व, खलु, इदं, sur) सब दी ब्रहम हैं । ( तज्ज- 
जान, इति ) तञ्ज+- तज्ञ+ तदन्‌=तञ्जलान्‌ अर्थात उसी (ईश्वर ) 
-से सब उत्पन्न होता उसी में अन्त में लीन हो जाता अ र उसी में 
प्राण धारण करता है । ( शान्त, उपासीत ) ( ऐसा जान कर ) 
-शान्त होकर उसी की उपासना करे। (अथ, खलु. क्रतुमयः, पुरुषः) 
"अंब निश्चय मनुष्य क्रतुमय= वासनामय है अर्थात जैसा विचार 
ओर उनके अनुकूल कर्म करता है वैसा दी बन जाता है । | यथा, 
-क्रतः अह्मिनः लोके, पुरुषः, अवति ) जैसी वासना इस लोक में 
. “मनुष्य की द्वोतो हैं ( तथा, इतः, प्रेत्य, अवति ) वैसी ही यहां से 
सर कर । पश्चात्‌ की योनि में) होती है । ( सः, क्रतुम्‌, कुवीत ) 
:इस लिये वह ( उत्तम ) कमे करे ॥१॥ 

मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्करप आका- 
शात्मा सवेकमी सवकामः uen सवरसः सर्वेमिदम- 
भ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः ।२।। 

अथे ( मनोमयः, प्राण, शरीरो, भारूपः ) मनोमय, प्राण 
"जिसका शरीर है, प्रकाश रूप, ( सत्यसङ्करपः, आकाशात्मा, 
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सबैमा, सवेकाम:, सवेगन्थः, सवैरस: ) सत्यसङ्कल्प, आकाशवत 
सूक्ष्म आत्मा, सब कमे करने वाला, समस्त कामनामय, ine 
और स्वरस बाला ( सर्व, इवं, अस्यात्तम्‌) वह इस सब को घेरे: 
इए है ( अवाकी अनादर: ) न बोलने वाला ओर आदर की चिन्ताः 
से युक्त॥ २॥ 

एष म आत्माऽन्तह्ृदयेऽणीयान ब्रीहेर्वा यवाद्वा 
सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा व्यामाकतण्इलाट्रा | एष म 
आत्मान्तेहृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायानन्त रिक्षाज्ज्या- 
न्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥३॥ 

अथे--( मे, अन्तह्वेदये, एषः आत्मा ) मेरे हृदय में यह 

आत्मा है । ( बरीद्देः, वा, यवादू, वा, सषेपादू, वा, श्यामाकादू, वा 
श्यामाकतण्डुलादू, वा, अणीयान्‌ ) धान से, जौ (स, सरसों से, 
श्णामाक (घान ) से, श्यामाक चावल से भी qun है । से अन्त- 
हदये, एषः, आत्मा, प्रथिव्याः ज्यायान्‌ ,अन्तरिक्षादू,ज्यायान्‌, दिवः 
ज्यायान्‌ , एभ्यः लोकेभ्यः ) मेरे हृदय में जो आत्मा है वह प्रथिवीः 
से भी बड़ा, अन्तरिक्ष से भी विशाल, द्यौ से भी महान्‌ और इनः 
लोकों से भी ( बड़ा ) दै । 

सवकमा सप्ैकामः सर्थेगन्धः सरसः सर्वमिदमभ्या- 
ततोऽवाक्यनाद्रः | एष म आत्मान्तहृदय एतद्‌त्रह्मेतमितः 
प्रेसाभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सा5स्ती 
तिह स्माऽऽह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः lll 
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अथ--( सवैकर्मा, सवेकामः, use, सवरसः wdu. 
इदम्‌, अभ्यात्तः ) वह सवेकमो का कर्ता, समस्त शुभ इच्छाओं 
चाला समस्त गन्धयुक्त सवे रस, इस सम्पूर्ण विश्व के अरु अणु में 
व्याप्त है ( अवाकी, अनादरः, एषः, आत्मा, मे, अन्तह्॑द्य ) वाणी | 
रहित, मन की इच्छा से शून्य, यह आत्मा मेरे हृदय में दै । (एतत्‌ 
ब्रह्म, इतः, प्रेत्य, एतम्‌, गाभिसंभावितास्मि, इति ) यह ब्रह्म है, यहां 
से भरकर, इसी ( आत्मा ) को प्राप्त होने वाला हूँ । (यस्य, अद्धा 
स्यात्‌ ) जिस की ऐसी अद्धा हो ( न, विचिकित्सा, अस्ति ) ओर 
संशय कुछ न हो ( इति, ह, शाण्डिल्यः, आह, स्म) इसी विषय 
को शांडिल्य ऋषि ने कडा था॥ ७॥ 

'चौदहवां खंड समाप्त 

व्याख्या - gd खंड में ब्रह्म का मुख्य रीति से वणेन किया 
गया है । इस खंड में उल्लेखणीय निम्न बातें हैं 

(१ ) यह सब दिखाई देने वाला ब्रह्मांड ब्रह्म दी है. । जैसे 
लोहे का गोला गमे करने से दृहकता हुआ सुखे हो जाता है उस 
गोले को तब लोहे का गोला भी कहा जा सकता है । ओर अमि 
-का भी, इसी प्रकार ब्रह्मांडरूपी लोहे के गोले में ब्रह्म के अरु अणु 
में व्यापक है उसे प्राकृतिक जगत्‌ भी कह सकते हें और यह भी 
कह्‌ सकते हें कि वद ब्रह्म हे तात्पये इस का केवल ब्रह्म के व्याप- 
कत्व प्रदशेन करने से है । 

( २ ) मनुष्य क्रतु ( वासना मय है जैसी वासना होती है 
वैसा ही वह हो जाता है । इसलिये शिक्षा यह दी गई है कि अच्छे 
कमे करे जिस से अच्छी वासना बने ओर वह अच्छा बन सके । 
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(३) जैसी D होती है उसी के अनुसार उसका आगामी 
जन्म हुआ करता है । इसलिये भी, वास्नोत्पादक 
करने चाहियें, जिस से अगला जन्म अच्छा हो सके T "WR 

(४) वह ईश्वर, जिस में इन्द्रियों के सभी विषय रूप, रस 
गन्ध आदि समस्त जगत्‌ के साथ मौजूद रहते हैं क्योंकि ag e 
घार है। सत्यसंकल्प आदि अनेक गुण सम्पन्न है । 

(x) वह मनुष्यों के हृदयों में मौजूद रहता है और सुक्ष्म से 
EE P महान से महान्‌ है । इस विद्या को vifi विया 

चोदहवां खंड समाप्त 


पन्दरहवाँ खण्ड । ` 
[ अक्षय कोश ] | 

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमि बुध्नो न जीर्यति दिशो- 
हास्य खक्तयोद्योरस्योत्तरं विल १” सएष कोशो वसुधा- 
नस्तरिमिन्विश्वमिद्‌& श्रितम्‌ ॥ १ ॥- 

अथे -( कोशः, अन्तरिक्षोदरः, भूमिबुन्नः ) एक कोश है 
जिसका उद्र अन्तरिक्ष, पादस्थान भूमि है ( अस्य, हि, दिशः, 
ख्यः ) इसके कोने दिशाएं हैं । ( अस्य, यौः, उत्तरम्‌ fum) 
जिस का उत्तर ( ऊपरीभाग ) घुल्ोक छिद्र है । (न, जोयति ) 
वह '्ञीण नहीं होता ( सः, एषः, कोशः, वसुधानः ) वह यह कोश 
घन से qui à ( तस्मिन्‌ ; 8 विश्व, श्रितम्‌ ) उस में यह विश्व 
आश्रित है॥ १ ; | 
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तस्य प्राचीदिग्जुहर्नाम सहमानानाम दक्षिणा राज्ञी 
नाम प्रतीची छुभूतानामोदीची । तासां वायुर्वत्सः स य 
एतमेवं वायुं. दिशां वत्संवेद न पुत्र रोद& रोदिति । सोऽ 
हमेतमर्व वायुं दिशां वत्सं वेद मापुत्ररोद्‌ ७ रुदम ॥ २॥ 

अथै--( तस्य, प्राचीदिग्‌) उसकी पूवोदिशा का ( जुहुः 
नाम ) नाम जुहू है । ( दक्षिणा, सहमाना. नाम) और दत्षिणा- 
दिशा का नाम.-सहमाना है । (प्रतीची, नाम, राज्ञी) पश्चिमी 
दिशा का नाम राज्ञी है ( उदीची, नाम, सुभूता ) उत्तरदिशा का 
नाम सुभूता दै। (तासाम्‌, वायुः, वत्सः) उन ( दिशाओं ) का 
वायु बछड़ा है ( सः, यः, दिशाम्‌, वत्सं एतं, वायुम्‌ , एवं, वेद ) 
सो जो कोई दिशाओं के बछड़े इस वायु को इस प्रकार जानता 
है ( पुत्ररोदं, न, रोदिति ) पुत्र मिमित Qua ह करता । ( सः 
आहं, दिशां, वत्सं, एतं, वायुं, एवं, वेद ) वह में दिशाओं के बछडे 
इस वायु को इस प्रकार जानता हूँ । ( पुत्ररोदं, मा, रुदम्‌ ) पुत्र के 
( सृत्यु निमित्त ) रोदन को नहीं करता हूँ॥ २॥ 

अरिष्टं कोश प्रपद्येऽसुनाऽसुनाऽसुना । प्राणंप्रपद्े 
ऽसुनाऽघुनाऽसुना | भूः प्रपद्चेऽसुनाऽसुनाऽञुना | भुवः 
प्पद्येऽसुनाऽसुनाऽसुना । स्वः प्रपद्येऽसुनाऽसुनाऽसुना ॥२॥ 

अथे - अमुक से अमुक ( अरिष्टं, कोशं, प्रपद्ये) अक्षय 


. कोश को प्राप्त होता हूँ। अझुक से अमुक से अमुक से में प्राण 


को प्राप्त होता हूँ । अमुक से अझुक से अमुक से में भू को 
पाता हूँ । अमुक से अमुक से supe Qd ga को प्राप्त करता 
हुँ । अमुक से अमुक से अमुक से में स्वः को प्राप्त ger É ॥३॥ 
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` स यदवोच भाणं पद्य शते पाणो वा इद सर्व भृतं 
यदिदं bi तत्मापंत्सि.॥ ४॥ 

—( सः, प्राणं, प्रपद्ये, इति, यदू, अवोचम्‌ ) सो प्राणः 
को प्राप्त होता हूँ ऐसा जो मैंने कहा था ( इदं, सवे. मत यद्‌, 
इदम्‌, किञ्च, प्राणः वै, ) ये ` सब प्राणी जो कुछ ( इस प्रथिवी पर 
है ) प्राण ही है। (तमेव, तत्‌ , प्रापत्सि) उसी ( प्राण ) को. 
प्राप्त किया है ॥ ४ ॥ 

अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति परथिवी प्रपद्यऽन्तरि्षं 
प्रपद्ये दिवे प्रपद्ये इत्येव तदवोचम्‌ «il 

( अथ, सूः, प्रपद्ये, इति, यदू, अवोचम्‌ , ) इसके बाद भूः ~ 
को प्राप्त करता हूँ ऐसा जब कहा था (परथिवी, प्रपथे, अन्तरित्तं, 
प्रपद्ये, दिवं, sud इति, एअ, तद्‌ अवोचभ्‌ ) प्रथिवी को प्राप्त 
करता हूँ, अन्तरिच्त को प्राप्त करता हूँ, द्यु लोक को प्रात करता 
हूँ ऐसा ही उस ( समय ) EDU —— 

अथ यदवोचम्‌ भुवः प्रपद्ये इत्यग्नि प्रपद्ये वायु प्रपद्य 
आदिं प्रपद्य इत्येव तद्वो चम्‌ ॥६॥ 

` अर्थ--( अथ, सुवः, प्रपद्ये, इति, यद्‌, अवोचम्‌ ) अनन्तर 

सुवः को प्राप्त करता हूँ ऐसा जो कहा था ;। ( अग्नि, प्रपथे, वायुं, 
ग्रपद्ये, आदित्यं, प्रपद्ये, इति, एव, dep, अवोचम्‌) अभि को प्राप्त 
होता हूँ वायु को प्राप्त होगा हूँ. आदित्य को प्राप्त करता हूँ ऐसा. 
हवी तब कदा था ॥ ६॥ . TE १ 

अथ यद्वोचं स्वः प्रपद्य इत्युग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये ` 
सामवेदं प्रपद्ये इत्येव तदवोचं तद्वो चम्‌ teil 
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अथै--( अथ, स्वः, प्रपद्ये, इति, यदू, अवोचम्‌ ) इसके बाद 
स्वः को ग्राप्त होता हूँ ऐसा जब मैं ने कहा था, ऋग्वेद को प्राप्त 
होता हूँ, यजु द को प्राप्त होता हूँ, सामवेद को प्राप्त दता हूँ, ऐसा 
ही तब कहा था tell / 
पन्द्रहवां खरड समाप्त 

व्याख्या--इस खण्ड में एक अक्षय कोश का उल्लेख किया 
गया है उस कोश में चार वस्तुयें प्राण, ap, सुवः और स्वः दै. और 
इस कोश को प्राप्त कर लेने से वे चारों वस्तु प्राप्त हो जाती 8I 
इस कोश का मध्य भाग अन्तरिक्ष उत्तर आग दयु, नीचे का भाग 
प्रथिवी, इसके कोने चारों दिशायें हैं और ये कोश घन से परिपूण 
. है और विश्व उस कोश के आश्रित है! — 00 

(२) उस कोश की पृवीदिशा का नाम छु BIgg शब्द्‌ 
हू धातु से बनता दै जिस के अथे यज्ञ और दान हे. तात्पये यह है 
कि यज्ञ और दान करके इस कोश के पूवीदिशा पर अधिकार कर 
लेना चाहिये क्योंकि यही दोनों कमे साधन हैं। कोश के दक्षिण 
दिशा का नाम सहमान दै। यह सह धातु से बनवा हे जिस के sn 
सहने के हैं. तपों के सहने ( तपस्वीबनने ) से कोश के दक्षिण 
दिशा पर अधिकार होता है । कोश के उत्तर दिशा का नाम राज्ञी 
हे जिस के अर्थे प्रकाश के हैं, अर्थात्‌ ज्ञान के प्रकाश से हृदय को 
` अकाशित कर लेने से पश्चिमी दिशा कबज़े में आ जाती है। उत्तरी 
“दिशा सुभूता है,जिस के अथे Dad के है । ऐश्वये को प्राप्त कर लेना 
इस दिशा पर अधिकार प्राप्ति का साधन है ।. - 


(३) इन चारों दिशाओं से सम्बन्धित कतेव्या के पालन 
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कर लेने से कोश पर अधिकार हो जाता है । और कोश के अन्दर 
जो ४ वस्तुयें हैं, प्राप्त हो जाती हैं :— i 
(१) प्राण के प्राप्त होने से उसका प्राणियों पर अधिकार 
होता है । 
(२) भू के प्राप्त होने से प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्यः को, 
उन के ज्ञान द्वारा, प्राप्त कर लेता है। 
(३) भुवः के प्राप्त होने से अभि, वायु और आदित्य से लाभ' 
उठाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
(४) स्वः पर अधिकार होने के अथे वेदज्ञान की प्राप्ति है । 
(४) इस खण्ड में वायु को दिशाओं का वत्स कहा गया 
है। वायु को दिशाओं का वत्स इसलिये कहा गया है कि इन 
दिशाओं की गोद में, वह पूर्ण स्वतन्त्रता से बहता है। इस वायु 
विज्ञान के जान लेने से मनुष्य पुत्रशोक से बच जाया करता है। 
पन्द्रहवां खण्ड समाप्त 


सोलहबां खंड 
( सवनत्रय-यज्ञमय जीवन ) 
पुरुषोवाव यज्ञस्तस्य याने चतुवि& शति वर्षाणि 
तत्मातः सवनं। चतुवि&. शसक्षरागायत्री गायत्रं प्रातः 


सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद&. 
सबे-चासयन्ति ॥ १ ॥ | 
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आअथ--( पुरुषः, वाव, यज्ञः ) पुरुष ही यज्ञ है ( तस्य, यानि 
च्तुर्वि७ शतिवर्षीरय, तत्‌ प्रातः, सवनम्‌ ) उस के जो २४ वर्ष हँ 
वह प्रातः सवन है । ( चतुर्विशति; अक्षरा, गायत्री, गायत्र, प्रातः, 
सबनम्‌) गायत्री २४ अत्तरों की होती है इसलिये गायत्री प्रात: सवन 
'है ( क्योंकि प्रातः सवन में, गायत्री छन्द॒ ही प्रयुक्त होता दै) (अस्य, 
तत्‌ , वसवः, अन्वायत्तः ) इस ( पुरुष यज्ञ ) के उस (प्रातः सवन) 
से वसु संबन्धित हैं । ( प्राणः, वाव, वसवः ) प्राण ही वसु हैं ( दि, 
'एते, इदं, सर्व, वासयन्ति ) क्योंकि ये ही इस सब ( प्राणी समूह ) 
-को बसाते हें ॥ १॥ ॒ 
तञ्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात घाणा वसव 
इदं से प्रात सवनं माध्यन्दिन& SETS REST साऽह 
प्राणानां? वस्रनांमध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेवे.तब एसगदो 
ह भवति ॥ २ ॥ | 
अथे--( एतस्मिन्‌, वयसि, तम, चेदू, किञ्रित, उपतपेत्‌ ) 
इस ( २४ वर्ष के ब्रह्मचये की आयु में उस ( ब्रह्मचारी ) को यदि 
( कोई) कुळ भी दुख दे ( अर्थात्‌ ब्रह्मचयै में बाधा डाले ) तो (सः _ 
ब्रयात्‌ प्राणः, वसव:, इदं, मे, प्रातः सनम्‌ ) वह ( उन से ) कहे 
कि हे ( प्राणाः, वसवः) प्राणप्रिय sega, यह मेरा (ब्रह्मचयैरूपी) 
प्रातः सवन है । ( आप लोग मेरे लिये ) ( माध्यन्दिनं, सवनं, 
संतनुत्त , इति ) माध्यन्दिन सवन ( अर्थात ४४ वषे के susc ) 
को विस्तृत करें ( और ऐसा यत्न करें कि ) ( प्राणानां, वसूनों, 
मध्ये ) आप प्राण प्रिय बन्धुओं के मध्य में ( अहं, यज्ञः, मा, 
'विलोप्सीय, इति ) में जो यज्ञ हूँ, न लुप्त हो जाऊं । ( तत्‌, ह, उद्‌ 
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एति ) इस ( विनय ) से वह ( ब्रह्मचारी ) उदित होता है । (अगद: 
इ, सवति ) रोग ( चिता ) रहित होता है ॥ २ ॥ 

. अथ यानि चतुश्चवारि ७ शद्गपौणि तन्माध्यन्दिनळ 
सवनं चतुश्चत्वारि& शदक्षरा त्रिष्टुप्‌ त्रैष्टुभं माध्यान्दिनं | 
सबने तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव स्द्रा . एते 
हीद& सर्वर रोदयन्ति॥३॥ 

अथे--( अथ, यानि, 'चतुश्वत्वारिशदरर्षाणि, तत्‌, माध्य- 
स्दिनं, सवनं ) इस के वाद जो ४४ वषे ( द्वितीय ब्रह्मचये के) हे. 
वह माध्यन्दिन सवन है । gem, अक्षरा, त्रिष्टुप्‌, , aeg. 
साध्यन्दिनम्‌ , सवनम्‌) ४४ अक्षरा का त्रिष्टुप्‌ छन्द होता है। 
(suf) त्रिष्टुप्‌ माध्यन्दिन सवन है । ( अस्य, तत्‌, wi 
अन्वायत्ताः ) इस ( पुरुष यज्ञ) के उस ( माध्यन्दिन.सवन ) से 
रुद्र सम्बन्धित हैं । ( प्राणाः, वाव, रुद्राः ) प्राण ही रुद्र हैं। (fü, 
'एते, इदं, सर्व, रोदयन्ति ) क्‍योंकि ये ही इस सब ( प्राणी समूह ) 
को झलाते हैं ॥ ३ ॥ 

तञ्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेव्‌ स ब्रूयाव प्राणा 
रुद्रा इदे मे माध्यन्दिन% सवन तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति 
माऽह प्राणाना& - रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोपसीयेत्युद्धेव 
तत एसगदो ह भवति ॥ ४॥ 

अर्थ --(एतस्मिन्‌ , वयसि, तम्‌ , चेद्‌, किञ्बित, उपतपेत्‌ ) 
इस ( ४४ बघे वाले ब्रह्मचये की ) आयु में उस ( ब्रह्मचारी ) को 
यदि ( कोई ) कु भी सतावे। अर्थात त्रह्मचये में बाधा डाले तो 
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( सः, त्रयात्‌ , प्राणाः, रुद्राः, इदं, मे, माध्यन्दिनं, सवनम्‌ ) वह 
( उन से) कहे हे प्राणप्रिय बन्घुओ ओर रुद्रो ! यह मेरा माध्य- 
न्दिन सवन-है ( आप लोग मेरे लिये ) ( तृतीय सवनं, संतनुत, 
इति ) तृतीय सवन ( अर्थात्‌ ४८ वषे ब्रह्मचये ) को विस्तृत करें । 
ऐसा यन्न करें कि ( प्राणानां, रुद्राणां, मध्ये ` आप प्राण प्रिये 
बन्धुओं और रुद्रों के मध्य में ( अहं, यज्ञः, मा, विलोप्सीय, इति ) 
मैं, जो यज्ञ हूं, लुए न हो जाऊं ( तत, ह. उद एति ) इस (विनय) 
से वह ( ब्रह्मचारी ) उदित होता है। ( अगद, ह, भवति ) रोग 
( चिन्ता ) रहित होता है ॥ ४॥ 


अथ यान्यष्ठाचतारिंशद्वषीणि तत्तुतीयसवनमष्टा 
चत्वारि& शदच्तरा जगती जागतं तृतीयसदर्ज तद्स्या- 
दिया अन्वायत्ताः प्राणा वावाऽऽद्सा एते [ico 
सवेमाददते ॥५॥ 

अर्थे--( अथ, यानि, अष्टाचत्वारिंशहर्षाणि, तत, तृतीय, 
सवन्म ) इस के बाद जो ४८ वर्ष (gà ब्रह्मचये के ) हैं वदद 
तृतीय सवन है । ( अष्टाचत्वारिंशद्‌, अक्षरा, जगती, जागतं, 
तृतीय सवनम्‌ ) ४८ अक्षरों का जगती छन्द होता है ( इसलिये ) 
जगती तृतीय सबन है ( अस्थ, तत्‌ , द्याः, अन्वायत्ताः) इस 
( यज्ञ, रूप, यज्ञ ) के उस तृतीय सवन से आदित्य सम्बन्धित हें [ 
( प्राणाः, वाव आदित्या ) प्राण ही आदित्य हैं. ( हि, एते, इदं, 
सर्व, आददते ) क्‍योंकि ये ( प्राण di) इस सब को ग्रहण 
करते हें ॥ ४ ॥ 
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तथ्ेदेतास्मन्वयासि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयाव प्राणा 
आदिसा इदं मे तृतीयसबनमायुरनुसन्तनुतेति मा5हंप्राणा- 
नामादिसानांमध्ये यज्ञोबिलोप्सीयेत्युद्वेवतत एसगदो- 
इवेभवति ॥ ६॥ 

अथे--( एतस्मिन्‌, व्यास, uq, चेद्‌, किब्वित, उपतपेत्‌ ) 
इस ( ४८ वषे बाले ब्रह्मचये की ) आयु में उस ( ब्रह्मचारी ) को 
यदि ( कोई ) कुछ भी सतावे ( अर्थात ब्रह्मचय्ये में बाधा डाले 
तो ( सः, यात्‌, प्राणा आदित्या, इदं, मे, तृतीय, सवनम्‌) वह 
( उन से ) कहे हे प्राणो ! आदित्यो ! यह मेरा. तीसरा सवन है। 
( आपलोग यत्न करें ) आयुः, ( अनुसंतनुत इति) कि मेरी आयु- 
बृद्धि हो ( जिससे ) ( प्राणानां, आदित्यानां, मध्ये, अहं, यज्ञ', 
सा, विलोप्सीय, इति) आप प्राणों ओर आदित्यों फे मध्य में, 
जो यज्ञ हूँ, विलुप्त न हो जाऊँ । (ततः, इ, उद्‌, पति ) इस 
( विनय ) से वह उदित होता है ( अगदः, ह, एव, भवति ) निश्चय 
नीरोग होता दै ॥ ६॥ 

एतद्ध स्म वैतद्विद्रानाह. मद्दीदास ऐतरेयः स कि 
एतदुपतपसि योऽहमनेन न परेष्यामीति स ह. पोडशं वर्ष- 
शतमजीवत्प ह पोडे वर्षशतजीवति य एवंवेद || ll 

अथे--( ह मद्दीदास, ऐतरेयः, तत्‌ , एतत्‌ , विद्वान, आइ, 
स्म ) प्रसिद्ध दै कि मद्दीदास एतरेय ( इतरा के पुत्र) उस रस 


( विज्ञान ) को जानते हुए कहा करते थे कि (सः, कि, एतत्‌, 
अतपसि, ) वह ( ब्रह्मचये में. बाधक जान ) क्यों इस प्रकार तपाता 
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'दुःख देता है ( यः, अहं, अनेन, न, प्रेष्यामि ) जो में इस (तेरे 
उपताप ) से नहीं मरंगा ( सः, षोडशं, वर्षेशतं, अजीवत ) प्रसिद्ध 
है कि बह ११६ वषे जिये ( यः, एवं, वेद, षोडशं, वर्षशतं, पर, 
जीवति, ह) जो ( कोई इस विज्ञान को ) इस प्रकार जानता है 
निरय ११६ वे जीता है॥ ७॥ 

सोलवां खंड समाप्त | 


व्याख्या- बड़े यज्ञा में, प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन 
और तृतीय सवन, ये तीन सवन होते हें । इन तीनों सवना के 
बसु, रुद्र और आदित्य, क्रम से देवता होते हें । इन यज्ञा में 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगती छंदों का, क्रमशः प्रयोग हुआ करता 
हैं । इस बात का उल्लेख करते हुये, मनुष्य को भी एक यज्ञमय 
. जीवन रखने वाला व्यक्ति ठहराया हे । और उसके शिक्षाकालीन 
जीवनरूपी बृहद्‌ यज्ञ के तीन भाग करके पहले वसु संख्या २७. 
qd ब्रह्मचय्ये वाले भाग को प्रातः सबन, दूसरे, रुद्र संख्या ३६ 
बे ब्रह्मचय्ये वाले भाग को माध्यन्नि सवन आर तीसरे आदित्य 
संख्या ४८ वर्ष त्रह्मचय्ये वाले भाग को तृतीय सवन ठहराया 
गया है। उद्देश्य इसका यह है कि मनुष्य अपने जीवन को यज्ञमय 
बनाकर अपनी आयु की वृद्धि करे। इस उद्देश्य की पूर्तिके सम्बन्ध 
में जो शिक्षायं इस खण्ड में दो गई हैं, वे इस प्रकार हैः-- 

(१) पुरि=शरीर में, -शेते=रहने से, जीवात्मा को पुरुष 
कहते हैं । इस जीव का उद्धार अपने ही करने से हुआ करता है. । 
एक जगह कहा गया हे कि आत्मा ही से आत्मा का उद्धार करना 
चाहिये क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बन्छु ओर आत्मा ही 
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आत्मा का शत्रु है।' इघ्री का उपाय इस खण्ड में बतलाया 
गया है । 

(२) यदि कोई त्रह्मचये काल में चाहे वह वसु, रुद्र या 
आदित्य कोई काल हो । त्रह्मचये के पालन करने में विप्नकारक 
हो तो उसे प्रेम से समझा कर कहे कि यह मेरा ब्रह्मचर्य काल है 
आप इस में बाधक न होकर यत्न करें जिससे में आगे maru 
काल का भी भलीभांति पालन कर सकूं ओर अपने भीतर उस के. 
पालन करने का दृढ़ ' निश्चय रकखे । इस प्रकार नम्रता फे साथ 
अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करने से ब्रह्मचारी में आत्मोन्नति का 
साधन, आत्मविश्वास बढ़ा करता है। ओर वह अगद्‌रोग=विन्न 
रहित हो जाता I 

(३) इन सवना में क्रमशः गायत्री,त्रिष्ट प और जगती छन्दो 
का, जो क्रमशः २४, ४४ ओर ४८ अक्षरों के होते हैं, प्रयोग हुआ 
करता है ! इन छन्दों की अक्षर संख्या, वसु, रुद्र और आदित्य 
ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचये काम से मिलती है | यह भी एक हेतु ब्रह्म- | 
व्वये कालीन जीवन को सवनत्रय से उपमा देने का है । 

(४) महीदास ऐतरेय के प्रमाण से प्रमाणित किया गया है 
कि तीनों प्रकार के ब्रह्मचये का यथाविधि पालन करने वाले कम 
से कम ( २४--४४--४८- ) ११६ वषे की बहुमूल्य आयु का उप- 


भोग किया करते हैं ॥ 
न सोलहवां खरड समाप्त 


१--उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत । आत्मैव ह्यांत्म- 
नोबन्घुरात्मेवरिपुरात्मन:॥  . (गीता ६॥५) 
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सतरहवां खंड 
( यक्षमयं जीवन ) 
स॒यदशिशिषीत यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य- 


दीक्षा ॥ १ ॥ 
अथै--( सः, यत, अशिशिषति, यत्‌ , पियासति ) वह जो 


योजन की इच्छा करता है और जो पानी पीना चाहता दै. ( परन्तु 


उन में ) जो.रमता नहीं ( आसक्त नहीं होता ) ( अस्य ताः दीक्षा) 


इस (ब्रह्मचारी) की वे दी दीचा में हैं॥ १॥ 


: अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥२॥ 
__, अर्थै-( अथ; यत्‌ „ अश्नाति, यत्‌, पिबति) ओर जो खाता 


हे जो पीता है ( यत्‌ रमते ) और रमता है. ( तत्‌ , उपलदै:, एति) 
.बद्द. उपसद की (-समानता को ) पाता है ॥ २ ॥ 


अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चराति स्तुत शनैरेव 


RCRUM 


अथे--( अथ; यदू, हसति, यद्‌, जक्षति, यतू , मेथुनं चरति) 


और जो हंसता है, जो खाता है :और जो मेथुन करता है ( तत्‌ , 
स्तुत, शस्त्रेः, एव, एति ) वह स्तोत्र ओर शस्त्र (:की समानता ) 

` को पाता हैं ॥ ३ ॥ | 
¬ . अथ यत्तपो दानमाजवमहिळ सा ससवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणाः ॥४॥ 
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द्वे ऋचौ भवत$ ॥ ६॥ 
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अथे--( अथ, यत्‌ , तपः, दानम, आजवम्‌ , अदिसा, सत्य 


कचनम्‌, इति) और जो तप, दान, सरलता, अर्दिसा ओर सत्य- ` 


आषण हैं ( अस्य, ताः, दक्षिणाः ) इसकी वे दक्षिणायें हें ॥४॥ 
तस्मादाहुः सोष्यससोष्ठेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्म- 
णा मेवास्यावभूथः ॥५॥ 
अथे--( तस्कात्‌, आहुः, सोष्यति, असोष्ट, इति अस्य, 


'पुनरुत्पादनम्‌ , एव, ) इसलिये कहते हैं कि सोष्यति ओर असोष्ट 
इसका पुनजेन्म Ba ( तत्‌, अस्य, मरणम्‌, एव, अवसृथः) ओर 
'इसका मरता ही अवथ है ॥५॥ 


तद्धैतद्‌ चारे आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्स्वो- 

वाया ऽपिपास एव स वभूव सोऽन्त वेछायामेतन्त्रयं प्रति- 
पद्येताक्षितः D तत्रैते 

बस्यच्युतमसि प्राणा स& शितमसीति dud 


अथे--( तत्‌ , ह, एतदू घोर आकङ्गरसः ) प्रसिद्ध है कि उस 


— अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुये घोर. ( ऋषि ) ने ( देवकीपुत्राय, 


कृष्णाय, उक्त्वा, उवाच ) देवकीपुत्र कृष्ण को उपदेश देकर बोले 
(सः, अन्त वेलायां, एतत, भयम्‌ , प्रतिपद्येत ) वह .( पूर्योक्त ब्रह्म- 
“चारी ) अंत समय में इन तीन पदों को जषे ( अक्षितम्‌, असि, 
अच्युतम्‌ , असि, प्राणसंशितम्‌ , असी) ( हे इश्वर आप ! ) अच्ीय 
हैं, अविनश्वर हैं, सूक्तमप्राणपद हैं । ( सः, अपिपासः, एव, बभूव ) 
वह ( कुष्ण--इस शिक्षा को सुनकर) तृष्णा रहित हो गये (अर्थात्‌ 
ओर कुछ सुनने की इच्छा बाकी नहीं रद्दी ) ( तत्र, एते, ढे, ऋचो, 
'मवतः ) इस विषय में ये दो ऋचा ( प्रमाणरूप ) होती हैं ॥६॥ 
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“आदित प्रत्नस्य रेतसः ॥१॥ 
उद्टयन्तमसस्परिज्योतिः पश्यन्तउत्तर& स्वः पश्यन्त 
' उत्तरम देवंदेवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रुत्तममिति# ॥ २ ॥ 


ब्योतिरुत्तममिति ॥७॥ 
s अर्थ--सं० १ का पूरा मन्त्र इस प्रकार हैः--आदित्पल्नस्य 
- रेतसोज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परोयदिध्यते दिवा (sect 
६। ३० ):इस का अथेः--( प्रत्नस्य, रेतसः ) ( जगत के ) नित्य 
कारण ( ब्रह्म ) के (वासरम्‌ , ज्योतिः, आद्‌, इत्‌ , पश्यन्ति ) व्याप्त 
ज्योति को सब प्रकार से देखते हैं । ( यत्‌, .परः,, दिवा, इध्हते ) 
जो उत्कृष्ट और ( दिवा=दिवि ) दु = ब्रह्मांड में प्रकोशिं है ॥१॥ 
( वयम्‌ ) हम ( तमसः, परि ) अंधकार से रहित (“ज्योतिः 
उत्तरम्‌ ) प्रलय के बाद रहने वाली ज्योति, ( देवम्‌ ) देव (देवत्रा) 
दिव्यगुणयुक्त ( उत्तमम ) सर्वोत्तम ( ज्योतिः ) प्रकाशमय ( सूयम्‌ ) 


` OK यजुर्वेद में इस मन्त्र का पाठ इस प्रकार है:--उद्टयं तस- 
स्रस्परि स्वः पश्यन्त त्तरम्‌ । देबंदेवत्रा सूयैमगन्म ज्योति रुत्तमम्‌। 
` ( यजुर्वेद २० । २१ ) ह 
' SWR इस प्रकारः--उद्दयं तमसस्परिरोइन्तोनाकसुत्त- 
सम्‌। देवंदेवत्रासूयेमगन्म ज्योति रुत्तमम्‌ ॥ अथ० ॥ ७५३।७॥ 
ऋणेद में इस प्रकारः->उडयंतमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त 
* इचरम्‌। वेवंदेवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ | (ऋग्वेद १।५०।१०) 
इस उपनिषदू में ग्वेद का पाठ दिया गया है परन्तु “ स्वः 
पर्यन्त उत्तरम्‌ ” । ये शब्द अधिक कहे हुये हैं । 
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सब को प्रकाश देने वाले को ( पश्यन्तः, अगन्म ) देखते (जानते) 
हुये प्राप्त हों ॥२॥ ७ ॥ । 
सतरहवां खंड समाप्त 


व्याख्या--इस खंड में भी यज्ञ की बात कही गई है । दीक्षा 

उपसद्‌, . स्तुत-शस्त्र, दक्षिणा और अवभ्रथ यज्ञ के ये पांच अंग 

होते : । इस खंड में पुरुषरूपी यज्ञ में इन का होना दिखक्षाया 

गया 

(१) लिए हुये बिना भोजन करना तथा जल्लपान INI 

(२) खाना पीना और रमना=उपसद्‌ 

(3) दंसना, खाना और मैथुन करना = स्तु-शस्त्र _ 

(७) तप, दान, सरलता, अहिंसा, सयभाषन=दक्षिणा 

(x) सोष्यति तथा असो पुनजैन्म तथा मरण = अवभृथ | 
उपसद्‌ ऋषियों को wed हें । We से अभिप्राय शास्त्र 

विधि के अनुकूल ऋतुदान करना । यहद बड़ा पवित्र ओर धमेकाये 

[है । इससे मनुष्य पितृऋण से छूटता हे। . 

“ सोष्यति असोष्ट । ” “सु” धातु का, जिस से ये शब्द बनते 
हैं, प्रसव, ऐश्वय तथा अभिषव =निचोड़ना आदिं अनेक अथ हैं । 
सोष्यति का एक अर्थ है सोम को निचोडेमा ओर ' असोष्ट ' रस 
निचोड़ा गया अथे में है । ये दोनों काये यज्ञ के अंग हें । जब 
'पुरुषरूपी यज्ञ के सम्बन्ध में विचार किया जायगा तो si सोष्यति 
-का अथ होगा माता पुत्र उत्पन्न करेगी और असोष्ट कहते हैं. कि 
-माता ने पुत्र उत्पन्न किया । यहां केक्ल शब्द की समानता दिख- 

लाते हुये सोम रस निकालने को पुत्रोत्पादन करना कद्दा गया है। 
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emus यज्ञ की समाप्ति के स्नान को कहते हैं। इस के 
स्थान में पुरुष यज्ञ में बतलाया गया है । इस प्रकार सद्गृहस्थ के 
मुख्य मुख्य कायो की यज्ञ के काया से तुलना करते हुये पुरुष के 
ज्ञीवत को यज्ञमय बतलाया गया है। 

(२) उपयुक्त विवरण देने के बाद, आंगरस घारे ऋषि के. 
देवकी पुत्र कष्ण को दिये हुये उपदेश का उल्लेख करते हुये वतलाया. 
अया है कि वह यज्ञमेय पुरुष अंतिम श्वास लेते पहले इन तीन 


वाक्यों को जपते हुये अन्तिम श्वास लेवेः- 
(१) अक्षितमसि = ईश्वर आप अविनश्वर हैं 
(२) अच्युतमसि == » » sm 
(३) प्राणसंशितसि = 05 „ सूक्ष्म प्रायुप्रद्‌ हैं 


इस शिक्षा की पुष्टि ऋग्वेद के दो मन्त्रों से करते हुये खंड 
समाप्त किया गया है। 
| सताइरवां खंड समाप्त हुआ । 


अठारहवां खड 
______ मन ओर आकाश 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेसध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो ब्रह्मे- 
त्युमयमादिष्ं भवसध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥ 
 आ्थ-( मनः, ब्रह्म, इति, उपासीत, इतिअध्यात्मम्‌) मनः 


रम है--ऐसा समक कर उपासना करे अर्थात्‌ उस से काम लेवें। 
(इति, अध्यात्मम्‌) यह अध्यात्म-शरीरसम्वन्धी विज्ञान है। आकाशः 
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ब्रह्म, अथ, अधिदेवतम्‌ ) आकाश mu d यहदिवता विषयक वर्णन 
है। ( इति, उभयं, अध्यात्मम, अधिदेतवम्‌ + आदिष्टम्‌, भवति ) इस 
प्रकार दोनों शरीर और देवता सम्बन्धी उपदिष्ट होता है ॥१॥ 
तदेतञ्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म । वाकू पादः प्राणः पादश्वक्षुः, 
पादः श्रोत्रे पाद इसाध्यान्ममयायिंदैवतमझिः पादो वायुः 
पाद आदिसः पादो दिशः पाद इत्युमयमेवादिष्टं भवसः 
ध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥२॥ | 
अथे--( तत्‌, एतद्‌ ब्रह्म, 'चतुष्पादू ur) चद यह HUI 
(सन ) चार पाद (चरण ) वाला है । ( वाक, पादः, प्राण, पाद. 
चतु, पादः, ओत्रं, पादः इति अध्यात्मम्‌ ) वाणी पहला पाद्‌, 
प्राण (दूसरा ) पाद, चक्षु ( तीसरा ) पाद सर ओत ( चौथा ) 
पाद है, यह शरीर सम्बन्धी बर्णन दै । ( अथ, अधिदृवतम , अपिः, 
पादः, वायुः, पादः, आदिः, पादः, दिशः, पादः ) अब देवता-' 
संबंधी वर्णन है. कि अभि ( पहला ) पाद्‌, वायु (दूसरा ) पाद, 
आदित्य ( तीसरा ) पाद और दिशायें ( चौथा ) पाद हैं। ( इति, 
उभयम्‌, एव, अध्यात्मम्‌, च, आधिदेवतं, च, आदिष्ट , भवति ): 
इस प्रकार दोनों शरीर और देवत सम्बन्धी उपदिष्ट होता है। mi 
बागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः wm: सोऽग्निनाञ्योतिषा भाति 
च तपति च कौर्सायक्षसा ब्रह्मवचंसेन य एवं वेद ॥३॥ 
'अथ--( वाग्‌ , एव, त्रह्मणः sei, पाद्‌ः ) वाणी ही ब्रह्म ` 
(मन) का चौथा पाद है । ( सः, अभि, ज्योतिषा, भाति, च, 
तपति, च ) वह अभि ( रूप ) ज्योति से चमकत! है ओर सपता है. 
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+ यः, एवं, वेद, आति, च, तपति, च, कीर्त्या, यशसा, त्रह्मवचेसेन ) 
-जो ऐसा जानता है वह कीति, यश ओर तेजस्विता से चमकता 
ओर प्रदीप्त होता हैं ॥ ३॥ 
“प्राण एव ब्रह्मणचतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा 
` भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्सा यशसा 
ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद !।४॥ 
अर्थ-ग्राण ही ब्रह्म (मन) का चौथा पाद है वह वायु 
“(रूप ) ज्योति से चमकता और प्रदीप्त होता है । जो ऐसा जानता 
t वह कीतिं, यश, ओर तेजस्विता से चमकता और प्रदीप्त होता 
है॥ ४॥ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स आदिसिन ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीसी यशसा 
ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद्‌ ॥५॥ 
अये--चक्षु ही ब्रह्म है (मन) का चौथा पाद है वह आदित्य 
(रूप ) ज्योति से चमकता ओर प्रदीप्त होता है । जो ऐस जानता 


à वह कीति, यश और तेजस्विता से चमकता ओर प्रदीप्त होता 
uv I 


श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्रतुर्थ पादः स दिग्भिज्योतिषा भाति | 


च तपति च। भाति च तपति च कीसो यशसा ब्रह्मवर्च- 
“सेन य एवं वेद य, एबंवेद ।।६॥ 

अथ--ओोत्र ही ब्रह्म ( मन ) का चौथा पाद है। वह दिशा 

५ रूप ) ज्योति से चमकता ओर प्रदीप्त होता है। जो ऐसा जानता 
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& वह कीर्ति, यश और तेजस्विता से चमकता और प्रदीप्त होता है ॥६ 
अठारहवां खंड समाप्त 
व्याख्या--शरीर के भीतर मन ओर बाहर आकाश, ईश्वर 
कौ रचना के विलक्षण और महान उदाहरण हैं । यहां इन्हीं को 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ कहा गया है । मन, संकल्प विकल्प आदि अपनी 
अनेक शक्तियों और अदभुत रचना और आकाश विस्तार की दृष्टि 
से ईश्वर की रचना में महान हैं । उती मन और आकाश के, इस 
खंड में, चार चार पाद्‌ वर्णित है । 
नाम रचना पाद्‌ विवरण | 
सन पहला वाणी 
दूसरा प्राण अध्यात्म 
तीसरा wu | 
चौथा ओत्र 
आकाश पहला अझ्नि ः 
दूसरा वायु अधिदेवत 
तीसरा आदित्य 
चोथा दिशा 
रचना की विल्ञक्षण॒ता है कि बाह्य जगत्‌ से शरीर के अन्दर 
के अवयव पुष्ट होते रहते B वासी अझि से, प्राण बायु से, चक्षु, 
आदित्य से और त्र दिशाओं से पुष्ट दोते रहते ओर अपने अपने 
कास करने की योग्यता भी प्राप्त करते रहते हैं । जो मनुष्य इस_ 
रहस्य को जानता और उस से लाभ उठाता है वह संसार में यशस्वी 
तेजस्वी हुआ करता दै। 
अठारदवां खंड समाप्त 
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'सृष्टिउत्पत्ति का आंशिक वर्णन 


आदिसो ब्रह्मसादेशस्योप व्याख्यानमसदेवेदमग्र 
आसीत्‌ । तत्सदासीतत्समभवत | तदाण्डं निरवचेत । 
तत्सबत्सरस्यमात्रामशयत। तन्निरभिग्यत । ते आण्डं कपाले 
रजतश्च सुवर्णश्ामवताम ।।१॥। 


अ्थे--( आदित्यः, ब्रह्म ) qed महान है. ( इति, आदेशः ) 

यह आदेश है ( तस्य, उपव्याख्यानम्‌) उसका व्याख्यान ( किया 
जाता दै ) ( अमे इदम्‌, असद्‌, एव, आसव ) suman से पहले 

यह ( प्रकृति ) अव्यक्त ही थी ( तत्‌, सद्‌. आसीत्‌ ) वह (प्रकृति, 
जगतरूप में होने के लिये ) व्यक्त हुई । (तत्‌, समभवत्‌) वह 
स्थूल हुई । ( तत्‌ , आरडम्‌, निरवत्तेत ) वह अंडाकार होकर प्रकट: 
हुई । ( तत्‌ , संवत्सरस्य, मात्राम्‌, अशयत ) वह (अंडकार उत्पन्न, 
जगत का पूवरूप विरात ) संधिकाल की Wu duo शयन करता. 
रहा अर्थात्‌ पुष्ट होता रहा । तव ( तत्‌, निरभिद्यत ) वह फटा ( दो 
खांप हो गया ) ( ते, अएड कपाले । वे दो अंड कपाल ( रजतञ्च, 
सुवर्न, अभवताम्‌ ) रुपहरी और सुनहरी हुये ॥१॥ 


१ उपनिषद्‌ काल में, आंड की जगह आंड प्रयुक्त होता 
प्रतीत होता है । 
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तद्यद्रजत& सेये पृथिवी । यत्सुवर्ण७ साद्यौः। यञ्ञ- ` 
रायुते पष्वेता । यदुल्ब& स मेघोनीहारः । याधमनयस्ता 
नद्यः । यद्वास्तेयसुद्क& स ससुद्रः ॥२९॥. 
अ्थे--( तत्‌, यदू, रजतं, सा, इयम्‌ , प्रथिवी ) वह जो रुप- 
हली था वह यह परथिवी ( अर्थात्‌ समस्त प्रकाश रहित लोक ) है. । 
( यत , सुपर्णम्‌, सा, द्य: ) और जो सुनहरी था वह द्यु ( अर्थात्‌ 
समस्त प्रकाशमय लोक ) B | ( यद्‌, जरायुते, पष्वेता:) जो (एथि- 
वीरूप अर्घाड का ) जरायु = जेर=मोटी fugit थी वे (सिकुड़ कर) 
पव्वेत हुये ( यत्त, उल्वम्‌ , मेघः, नीहारः ) जो पतली किल्ली (वाष्व- 
रूप में ) थी वह बादल और कोहरा हुआ । ( याः. धमनयः, नद्यः ) 
जो ( प्रथिवी पर पानी सूखने के बाद ) धमनी ! नाड़ी) ( रूप, 
बहतापानी था ) वे नदियां हुई । ( यदू, वास्तेयम्‌ , उद्कम, सः; 
समुद्रः ) जो वस्ती सम्बन्धी ( अर्थात विस्तृत गहरा ) जल था वह 
समुद्र हुआ ॥ २॥ 
अथ यत्तदजायत सोऽसावा दिसस्तं जायमानं घोषा . 
wwe वो5मूद तिष्ठन्तसवीणि च भूतानि सर्वे कामास्तः 
समात्तस्योदयं प्रि प्रसायनं प्रतिघोषा उलूलबोऽनूत्तिष्ठन्ति 
` सर्वोणि च भूतानि सर्वे चेव च कामाः MAU . 
. अथै--( अथ, यत्‌ , अजायत, सः, असौ, आदित्यः ) और ` 
जो वह ( जो दूसरा अंडाधे प्रकट हुआ था वह यह ed ( समस्त 
प्रकाशक लोक) है। (तम्‌ , जायमानम, उल्लषः, घोषाः, अनूदतिष्ठन्‌) - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 38& ) 


- उस सूख्ये के उत्पन्न हो जाने पर “ उल्लू ” के घोष gni लगे 
( तस्मांत्‌, सर्वाणि च, भूतानि, सर्वे, च, कामाः ) उस ( सूयोद्य) 

. से समस्त प्राणी और सब कामनायें ( उत्पन्न हुई) ( तस्य, उद्यं ) 
प्रति, प्रत्यायनम्‌ , प्रति उलूलवः, घोषः, अनतिष्ठन्ति ) उस ( सूर्ये ) 

` के उद्य ओर अस्त ( अथवा उद्य के फिर आने पर के प्रति उल्लू 


, के घोष हुआ करते हैं । (सर्वाणि, च, भूतानि, सर्वे, च, एष, कामाः) 


ओर सब प्राणी और सब कामनाओं की ( पूर्ति होती है ) ॥३॥ 

स य एतमेवं विद्वानादिसं ब्रह्मत्युपास्ते ऽभ्यासो ह, 
यदेन& साधवो घोषा आचगच्छेयुरुप च निम्रेडेरन्‌ निम्ने- 
डेरन ॥ ४॥ 


अथे--( सः, यः, एतम्‌ , आदित्यं, एवं, विद्वान्‌, ब्रह्म, इति, 
“पासे ) सो जो कोई, इस सूये को, इस प्रकार जानता हुआ कि 
महान दे, उपासता है. ( अर्थात्‌ उस से लाभ उठाता है) ( यत्‌, 
एनं, अभ्यासो ह, साधवः, घोषाः आ, च, गच्छेयुः ) तो इस ( लाभ 
उठाने वाले ) को अति शीघ्र अच्छे घोष प्राप्त होते ( सुनने में आते) 
( उप, च, निम्नेडेरन्‌ , गिम्रेडेरन्‌) और उसे सुख पहुंचाते हें ॥४॥ 
१६ वां खंड समाप्त हुआ 


(१) उल्लू, उलूलव ठोक उसी प्रकार के शब्द हैं जैसे 
अंगरेज़ी में हुर्रा ( [०77६५ ) और उत्सव काल [में प्रसन्नता 
| प्रदशन करने के लिये, प्राचीन काल में, बोले जाया करते थे । 
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व्यास्या--इस खंड d मुख्य रीति से सूर्य से लाभ उठाने- 
की बात कही गई है प्रसंगवश, थोड़ा सा सृष्टि की उत्पत्ति का हाल, 
मनुस्सृति के वरणेन से मिलता जुलता सा, लिख दिया है । अथ में - 
कोष्टक में, उपयोगी शब्द बेठा दिये गये हैं जिन से पाठकों को: 
उत्पत्ति का ढांचा समभने में दिक्कत न होगी । 

(२) अनेक टीकाकार संवत्सर के अर्थ वर्ष करते हें परन्तु 
उन लोगों ने यह नहीं समका कि जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ : 
था तो वर्ष की गणना कैसे करली गई ? संवत्सर का शुद्ध अर्थ यहां 
सन्धिकाल है सूर्ये की उत्पत्ति तक, प्रकृति के विकृत होने से प्रारंभ 
करके, सन्धिकाल समझा और माना जाया करता है । सूर्यं की. 
उत्पत्ति से वषे मास आदि की गणना प्रारम्भ होती है । 

(३) उलूलु अथवा उलूलब शब्द प्रसन्नता सूचक है। इङ्गलैँड 
आदि देशों में जहां सूय्ये कई कई सप्ताह के बाद निकला करता है, 


सूय्योदय के समय बड़ी खुशी मानी जाया करती है। इस देश में भी - 


शीतकाल में qediqs सभी की प्रसन्नता का कारण हुआ करला है। 
यही बात यहां कही गई है। 

(४) समस्त प्राणी, qui की उत्पत्ति के बाद, उत्पन्न हुआ : 
करते हैं, यह तो स्पष्ट ही है । 

(४) प्रत्यायन शब्द के अथे प्रायः टीकाकारों ने सूर्यास्त 
होने के लिये किये हैं । अस्त होने के लिये प्रत्ययन शब्द का प्रयोग 
ठोक होता परन्तु आर्ष प्रयोग मान कर अस्त होने के भी अथे: 
किये जासकते हें । हमने ' अस्त ' अथे लिखने के बाद प्रत्यायन के 
ठीक अथे ( उद्य के फिर आने पर) भी दिखा दिये हैं । प्रसन्नता: 
उद्य होने ही की होती है अस्त होने की नहीं । 
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(६) gd विज्ञान के जानने से प्रत्येक व्यक्ति अपने काय्ये 
- की सिद्धि कर सकता है। यह बात अव छिपी हुई नहीं है । 
१६ वां खंड तथा तीसरा प्रपाठक समाप्त हुआ 


pco gd 


चोथा प्रपाठक 
पहला खंड 
( स्वर्गविद्या ) 


` (जानश्रुति और सयुख्वारिक ) 
जानश्रुतिद्द पौत्रायताः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस | स ह सर्वत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्रे सवेत एव 
मेऽस्स्यन्तीति ॥१॥ 
अथे--( बहुपाक्य, बहुदायी, श्रद्धादेयः, पौत्रायण, जान- 
अति, ह, आस ) बहुपाकयुक्त, महानदानी, अद्धा से देने वाला, 
पौत्रायता जानश्रति प्रसिद्ध ( राजा ) था | ( सः, ह, सबेतः, आव- 
स्थान , umm) उस प्रसिद्ध ( राजा ) ने सब जगह घर्मेशालाएं 
बनवाई' (ue मे, एव, अत्स्यन्ति, इति ) सभी (यात्री जिस 
से ) मेरा ही ( अन्न ) खावेंगे॥ १॥ प 
(१) पिता, पितामह, प्रपितामह, ये तोनों जिस के जीवित 
हों, ऐसे प्रपोत्र को पोत्र।यण कहते हें । 
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अथ ह इ&सानिञ्ञायामतिपेतुखद्छ इछसो và. 
समभ्युवाद हो हो (ऽयि) हि भछात्त भछाक्ष ! जानश्रुतेः 
पौत्रायणस्य समंदिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षी स्तत्त्वा 
मा प्रधाची रिति ॥२॥ 

अथे--( अथ, ह, dur, निशायाम्‌ , अतिपेतुः ) प्रसिद्ध दै 
कि कुछेक हंस रात्रि में उड़ते हुये ( उस राजा फे घर पर) आये 
(तव्‌, इ, इंसः इंसम्‌ , एवम्‌ , अभ्युवाब्‌ ) सब एक duci दूसरे 
इंस को ऐसा कहा । ( हो, दो, दि, ene, सल्ला, पौत्रायणस्य, 
जानअतेः, ज्योतिः, दिवा, समम्‌, आनतम्‌ ) हे दे मन्द्रष्टि मन्द- 
इष्टि ! पौत्रायण जानश्रुति का ( दाच आदि से उत्पन्न ) प्रकाश 
Wed की तरद फेला हुआ है | ( तत्‌ , मा प्रसाङ्च्षीः, तत्‌ , त्वा, 
मा, प्रधाक्षी:, इति ) इस ( ज्योति ) को मत उलांघो ( कहीं ) वह 
तुझ को भस्म न करदे ॥२॥ 

तसु इ परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्न& स युग्वा- 
-नमिबरक मात्येति । यो perd स युखा रेक इति ॥३॥ 

अथे--( तम्‌ , उ, इ, परः, प्रत्युवाच ) उस ( पहले हंस ) 

को दूसरे ने उत्तर निया ( अरे, कम, उ, एतत्‌, सन्तं, सयुरचाजुं, 
रयिक्रम्‌ , इव, एतद्‌, ud, आत्थ, इति ) श्रे किस ( ऐसे राजा ) 
बारे में, सन्त शकटवाले रयिक के समान ऐसा कहता है (यः, चु, 
सयुग्वा, xf, कथं, इति ) ( पहले हंस ने पूछा कि) जिस की 
तुम प्रशंसा करते तो बह सयुग्वा रयिक कैसे हे Di 

यथा कृताय बिजितायाधरेयाः संयन्सेवमेन सबे 
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. तदभिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधुकुर्वन्ति। यस्तद्वेद यत्सवेद 
स मयैतदुक्त इति ॥४॥ 

अथै--( यथा, विजिताय, कृताय, अघरेया: संयन्ति ) जैसे 
जीते हुये ' कृत ” नाम द्यूत पात्र में, नीचे के सब पात्र (उसी में.) 
यजाते हैं ( एवं, यत्‌ , fos, साधु, प्रजाः, कुवेन्ति ) वैसी ही जो 
कुळ अच्छे ( कर्म ). प्रजायें करती हैं । ( तत, सर्व, एनं, अभिस- 
मेति ) वह सभी इस ( रैक ) में आजाते हैं। (m, यत्‌, वेद, सः 
तदू, सः, मया, एतदुक्तः, इति ) जो कोई जो कुछ जानता है. वह 
उसे ( जानता है ) वह ( ऐसा है ) मुझ से ( दूसरा हंस कहता है.) 
ऐसा कद्दा गया है ॥ ४ ॥ Eb 

तदु इ जानश्रुतिः पौत्रायता उप शुंश्राव। स ह सलि- 
हान एव चत्तारसुबाचाङ्गारे ! स सयुराबान्नमिव रयिक्कमा- 
त्थेति । यो नु कथ&सथुग्वा रयिक्क इति ॥५॥ 

अथे--( पौत्रायणः, जानश्रुतिः, तत, उ. इ, उपशुआव ). 
पौत्रायता जानश्रति ने उस ( हंस के वचन ) को सुना (स, ह, सञ्जि 
हानेव, क्षत्तारम, उवाच ) सो वह ( प्रातःकाल ) उठते ही ( अपने ): 
wenn से बोला (अन्न, अरे ) हे प्रिय ! 'वह मुझे; सयुगवानः _ 
रयिक्क के समान कहता है. जिस को तुम कहते हो वह Sn 
रयिक कैसे हें ! ॥ ५ ॥ 

यथा -कृतायविजितायाधारेयाः ` संयन्सेवेमेन& सब 
तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधुकुर्वन्ति | यस्तद्वेद यत्स 
वेद स मयैतदुक्त इति ॥६॥ 
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जैसे जीते हुए ' कृत * नाम के द्यूतपात्र में नीचे के सव पात्रः 
आ जाते हें वैसे ही जो कुछ अच्छे कमे प्रजायें करती हैं वह सभी 
रैक में आ जाते हैं, जो कोई जो कुछ जानता है वह ( रैक ) उसेः 
( जानता है ) वह: ऐसा है ) मुझ से ऐसा कहा गया है ॥६॥ 
स ह ज्त्तान्विष्य नाविदमितिप्रयेयाय | त& होवाच 
यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणातदेनमरछेति ॥७॥ 
अथै--( सह, क्षत्ता, अन्विष्य, न, अविदम्‌ ) वह सारथिः 
खोज करने से ( रैक को) न पाकर ( प्रत्येयाय ) लोठ आया i 
( तम, ह, उवाच ) उसे (राजा ने फिर) कहा कि ( अरे, यत्र, 
त्राझणस्य, अन्वेषण, तत्‌, एनं, अच्छे) अरे ( सारथि) जहां. 
त्राण की खोज (होनी चाहिये) उस (रेक ) के ( समीप } 


जाओ ॥ ७॥ 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कपमाणसुपोपविवेश ।: 
त& हाभ्युवाद्‌लं नु भगवः सयुग्वा रेक इसह& हारा ३. 


इति ह प्रति जज्ञे । स इ क्षत्ताऽविद्‌मितिप्रसेयाय ॥८॥ 


अथै--( सः, शकटस्य, अधस्तात्‌ , पामानं, SHE, 
उपोपविवेश ) वह ( सारथि ) गाड़ी के नीचे ( बेठे हुए और ) दाद्‌. _ 
को खुजलाते हुये ( एक व्यक्ति को देख कर वहां ) वेठ गया । (तमू... 


› ह, अभ्युवाद, भगवः, नु, त्वं, सयुग्वा रैक, इति ) उन से पूछा कि. 


भगवन्‌ ! क्या आप सयुग्वा रैक हैं । ( अरे, अहं, दि, इति, इ, प्रति-- 


जज्ञे ) अरे ( सारथि ) में ही हूँ-इस प्रकार उत्तर दिया। ( सः, ह; 
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'क्षत्ता, अविदम्‌, इति, अत्येयांय ) तब वह '( सारथि ) रेक 
को जान लिया इसलिये ( राजा के निकट ) लौट आया ॥८॥ 


पहला खंड समाप्त हुआ 


ना 


दूसरा खण्ड 

तदुह जानश्रुतिः पौत्रायणः पट्‌ शतानिगवां निष्क- 

मश्वतरीरथं तदादायप्रतिचक्रमे । त७हाभ्युवाद ॥१॥ 
अथे-( तत्‌ , उ, ह, जान अति, पौत्रायणः, षदे; शतानि, 
ami, निष्कं, अश्वतरीरथं तत्‌, ,आदाय, प्रतिचक्ममरे.) उसी समय 
जानअति पोत्रायण ६ सौ गाय, सुन्द्रीमाला, खबरों सं युक्त 
रथ, इन सब को लेकर ( रैक ) के समीप गया (तमू , दे, अभ्युवाद) 

ओर उससे बोला ॥१॥ | 

रैक्षेमानिषट्‌ शतानि गवामयंनिष्को5यमश्वतरी रथोऽ 
नु म एतां भगवो ! देवता& शाधियां देवतामुपास्स इति।।२॥ 
अथ--( रैक, इमानि, षट्‌ , शतानि, गवाम्‌ , अयं, निऽ्कः, 
अयं, अश्वतरी, रथः) हे रैक ! ये ६०० गायें, यह निष्क 
:( अशरप्नी ) यह खचर का रथ है ( इन्हें आप प्रहण करें ) ( अनु, 
भगवः ! यां देवता, उपास्से ) इसके बाद हे भगवन्‌ ! जिस देवता 


की उपासना आप करते हैं ( एतां, देवतां, मे, शाधि, इति ) उसका ' 


gi 'डपदेश देवें ॥२॥ - 
तमुह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवैव सह 
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गोभिरस्त्विति! तदुह पुनरेंब जान श्रतिः प्ौजायणः सहं 
गवां निष्कप्रश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


अर्थे-( ह, परः, तमु, उ, प्रत्युवाच ) तब दूसरे ( रैक्क ) ने 
उसे उत्तर दिया ( अह, शूद्र, हारेत्वा, गोभिः, सह, तैव, अस्तु ) 
अरे शूद्र ! यह हार गायों सहित तुम्दारा दी रहे । ( इति, तदु, 
ज्ञान अतिः, पोन्रायणः, पुनरेव, सहस्रम्‌, गवाम्‌, निष्कम , 
अश्वतरीरंथम्‌ , दुद्दितरम्‌ , तत्‌, आदाय, प्रतिचक्रमे ) यह ( सुन 
कर ) उसी समय प्रसिद्ध जानश्रति पौत्रायण फिर gum गायें, 
एक निष्क, खचर का रथ, ओर कन्या, इन को लेकर ( रैक के 
पास ) फिर चले ॥३॥ 


त&दाभ्युवाद-रैकेद्‌&सहस्रं गवामयं. निष्को5यम 
श्वतरी रथ इयंजायाऽयं ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेत्रमा भ- 
गवः ! शाधीति ॥४॥ | 

अथे--( तम्‌, इ, अभ्युवाद ) उस को प्रसिद्ध .( जान 
अुठि ) बोले ( रैक, इदं, गवाम्‌ , सखम्‌, अयं निष्कः, अयं, 
अश्वतरी रथः, इयं जाया, अयं, प्राम यहिमन्‌, आस्से ) gm! 
ये हज़ार गाये, यह निष्क, यह ख़बरों का रथ, यह पत्नि ( बनाने 
के लिये मेरी कन्या) य॒ह ग्राम जिस में तुम रहते हो आप प्रह 
करें ।..( अनु, एव, भगवः, मा, .शाधि ) तत्पश्चात्‌ द्दे भगवन्‌ ! 
मुझे; उपदेश देवे ॥४॥ | 


-तस्या ह मुखमुपोद्‌ ग्रहुन्नुवाचा55त्रहारेमाः शूद्राने- 
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नैव मुखेना55लापयिष्यथा शते । ते है ते रैक्वपणीनाम- 


महाद्पेषु यत्रास्मा उवास । तस्मै होवाच ॥५॥ 

अथे--( तस्याः, ह, मुखम्‌, उपोद्गृहन , ह, उवाच ) उस 
(कन्या) के मुख को ऊपर उठाते हुये प्रसिद्ध ( रैक ) बोले 
( शूद्र, इमाः, झात्रह्वार, अनेन, एव, सुखेन, आलापयिष्यथाः 
इति ) हे शूद्र ! यह ( कन्या जो आप ) लाये हैं इसी के मुख से 
मुक को बोलवांदेंगे ( agg ते, एव, Vera, यत्र, उवास, 
झस्मै ) महाव्रष देश में वे (प्राम) रैकपणे नाम से ति जहा 
(35) रहते थे उसे (दिये गए) (ह, तस्मै, उवाच) प्रसिद्ध ( रेक ) 
सस (जान अजति ) से बोला ॥शा - 

दूसरा खंड समाप्त 


तीसरा खंड C 
बायुर्बाब संवर्गो यदा वा अझ्निर्द्वायति वायुमे 


बाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायु मेवाप्येति यदा चन्द्रोऽ C 
स्तमेति वायुमेवाप्येति ।।१॥। 


अर्थ (वायुः, वाव, संवर्ग) वायु ही संवगे ( प्रसने वाला> 
अपने भीतर लेने wraps करने वाला ) है । ( वे, यदा 
अभिः, उद्वायति, वायुम्‌, एव, अप्येति ) निरय जब अभि युमती 
है तब वायु ही में लीन होती है। ( यदा, सूर्ये; अस्तं, एति ) 
जब qd अस्त होता है. ( वायुम्‌ , एव, अप्येति ) वायु ही में लीन 
होता है ( यदा, चन्द्रः, अस्तं एति, वायुम , एव, अप्येति) जब 
न्द्रमा अस्त होता है तो वायु ही में लीन होता है ।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SDE Dur i2 Fes SFE SSA 4-3 


क ७) 777२ 2१३. , PT Shs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०५ ) 


यदाऽऽपञच्छुष्यन्ति वायुमेवापियान्ति ।. 
वायुर वैतान्सर्वान्सेदृङ्क्त इसाधिदैवतम्‌ ॥२॥ 
अथे -( यदा, आपः, उच्छुष्यन्ति, वायुं, एव, अपियन्ति ) 
जव जज्ञ सूखता है वायु ही में लीन होता है ( दि, वायुः, व, 
एततान्‌ , सर्वान्‌, , संइड्क्ते ) निश्चय वायु ही इन सब को अपने 
अन्दर ले लेता है, यह देवता सम्बन्धी वात समाप्त हुई ॥२॥ 
अथाध्यात्मं प्राणो वाब संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेत्र वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण श्रोत्रे प्राणं मनः 
प्राणो हयेवतान्सवीन संदडूक्त इति ॥३॥ 
अथे--अब शरीर के सम्बन्ध में ( कहते हैं ) प्राण दी 
संवग है ( सः यदा, स्वपिति) वद ( पुरुष ) जब सोता है प्राण 
ही में वाणी लीन ददो जाती है ( इसो४कार ) wg प्राण में, श्रोत्र 
प्राण में, मन प्राण में (लीन होते हैं ) निश्चय प्राण ही इन सब 
को अपने भीतर ले लेता है ॥३॥ 
'तौ वा एतोद्रौ संवगो वायुरेव देवेषु प्राण! प्राणेषु ॥४॥ 
अथे--( तो, वे, एतौ, हो, संवर्गो ) निश्चय ये दो संत्रगे 


| हैं (देवेषु, वायुः, ux, प्राणेषु, प्राणः) देवताओं में वायु अर 


इन्द्रियों में प्राण ॥४॥ 
अथह शौनकश्च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं 
परिविष्यम्राणो ब्रह्मचारीविभित्षे । तस्मा eu «aa: Ml 
- अर्थै-( अथ, ह, कापेयम्‌, शौनकम्‌, च, काक्षसेनिम , 
यरिविष्यमाणो, ब्रह्मचारी , विभिक्षे ) कहा जाता है कि कपिगोत्र 
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वाले शोनक ओर cpi फे पुन्न अभिप्रतारी से ( जब इन दोनों 
को ) भोजन. परोसा जा रहा-था, ब्रह्मचारी ने भिक्षा सांगी । (तस्मे 
-ड ह, sagi) उन को उन्होंने ( भिन्ना ) नहीं दी ॥४४॥ 

स होकाच-मदतमन्नश्चतुरो. देव एकः कः सजगार 
मुवनस्य गोपास्तं कापेयः॥ नाभिपश्यान्तिः scm अभि- 
्रतारिन्वहुधा वसन्ते Wer वा एतदन्नं तस्मा एतन्नं 
दत्तमिति ॥६॥ 


sj सः, इ; उवाच ) वहः ( ब्रह्मचारी उनः दोनों से ) 


बोला ( भुवनस्य, गोपाः एकः कः. देवः) भवन. की , रक्षा करने 
वाला: एक सुखमय परमेश्वर दै.।-(-सः, महात्मनः,: चतुर: जगार ) 


'बह बड़े चारों (अभि; qe . चन्द्र, जल अथवा: वाणी, चल्नु; 


ओजत्र और मन ) को खाया. करता है (कापेय | अमिप्रतारिन्‌! 
मर्त्याः, बहुधा, वसन्तम्‌., dq, न अभिपश्यन्ति) हे कापेय 


अर हे अभिम्रतारी ! ( अज्ञानी ) मनुष्य, अनेक ६ स्थानों में ) 


बसते हुए उस ( परमेश्वर ) को नहीं देखते हैं ( वै, यस्मे, usq, 
अन्नम्‌ „ तस्मे, एतद्‌, न, दत्तम्‌) निश्चय जिस के लिये यदद अन्न 
है. उसके लिये यदद: ( अन्न ) नहीं दिया ॥६॥ 

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः त्येयाय!ऽऽत्मा 
देवानां जनिताः प्रजाना & हिरण्यद & ष्ट्रोवभसोऽन 
सूरिमैहान्तमस्य मरहिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीतियैवयं 
ब्रह्मचारिज्षेदमुपास्महे t दतास्मेभिक्षामितिः ॥७॥ 

-र्थ~( शौनेकः, कापेयः, तद्‌, उ, दद, प्रतिमन्वाचः, प्रत्ये- 
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याय ) कापेय शौनक; उस ( ब्रह्मचारी) की बात को; मन सें वार 
बार विचारते हुए ( ब्रह्मचारी के निकट ) आयें ( और कहा कि) 
[ देवानां आत्मा, प्रजानां, जनिता, दविरण्यदंषट्रः, चमसः, अनसूरिः || 
(बहु) देवों का आत्मा, प्रजाओं का उत्पन्न करने ran सुनहरी 
(न टूटने वाले) दांत वाला (सत्र का) भक्षक (अतु-असूरिः) 
जो चेतना रहित नहीं है अर्थात्‌ चित्तस्वरूप है ( अस्य, महान्तं, 
महिमानं, आहुः) इसकी महान विभूतिं कही जाती है. ( यत्‌, 
अनद्यमानः, अनन्नम्‌ , अत्ति, इति ) जो ( स्वयं) न खाया जाता 
हुआ, (जो) अन्न नहीं है (उस को भी) खा लेता है । ( वै, वयं, 
sd, आ, उपारमहे ) निश्चय है. ब्रह्मचारी हम इस ( ईश्वर ) कोः 
अष्छी तरइ उपासना करते हैं । ( अस्मे, भिक्षा, दत्त, इति) 
(X पाचको ) इस ( ब्रह्मचारी ) को भिक्षा दो ॥७॥ 
तस्मा उदइददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश्च सन्त- 

्ततकृतं तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दशकृत ॐ सेषा विरा- 
डन्नादि तयेद & wq सर्वमस्येदं दृष्ट भवत्यन्नादो- 
भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 

अथे--( तस्मै, उ, ह, ददुः ), उस ( ब्रह्मचारी को पाच- 
को ने भिक्षा) दे दी.। ( ते, वै, एते, अन्ये, पञ्च, अन्ये, पञ्च. दश, 
सन्तः, तत्क्रतम्‌.) निश्चय वेःये अन्य पांच ( अप्नि सूर्य्यादि ) अन्य 
पांच ( वागू आदि मिलकर ) दश होते हे, वे कृत ( जुए का पात्र ) 
है ( तस्मात्‌, सर्वासु, fus झन्नमेव, दश, कृतम्‌) इस लिये 
सब. दिशाओं में अन्न ही दशकृत है । ( रा, एषा, विराट्‌ अन्नादि ) 
वह यह विरादू अन्न को खाता है । ( तया, इदं, सवे, पं, भवति ) 
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-उस ( विराट रूप अन्न ) के द्वारा यह|सब देखा हुआ gar है 
( अस्य, इदं, सर्व, ष्टं, भवति, यः, uan, वेद, यः, एवं, वेद्‌ ) 
इस (उपासक) का यह सब देखा हुआ होता है। जो ऐसा जानता है, 
जों ऐसा जानता है ॥८॥ 
तीसरा खण्ड समाप्त हुआ । 
` व्याख्या--जञानश्रुति, रेक की प्रशांसा सुन कर उसके 
यास शिक्षा लेने फे लिये गए । उसने कन्या लेऋर शिक्षा देना स्वी- 
कार किया और जो शिक्षा दी उसका नाम “संवर्ग विद्या” है । संवगे 
के अर्थ दे खोलने वाला, अपने अन्द्र लेने वाला, जकर कर लेने 


बाला | ईश्वर ही वह अन्तिम शक्ति है, जो अन्त में सब को ` 


अपने अन्द्र ले लिया करती है। इसलिये संवर्ग-विद्या त्रह्म-विद्या 
ही का दूसरा नाम समझना चाहिये । अस्तु । अधिदेवत जगत 
में बायु को संवर्ग बतलाते हुए कहा गया दै कि अमि, सूय्ये, चन्द्रमा 
आर जल जब शान्त (अपना काम करने में) असमर्थ होजाते 
हैं तब वायु में लीन द्ोजाते Ed 
(२) अध्यात्म जगत में प्राण संत्री दै और वाग , 'चक्षु 
आण और ओत्र अन्त में इसी में लीन हो जाते हैं । अध्यात्म जगत्‌ 
में जिसका नाम प्राण है उसी को शरीर से बाहर ( अधिदैवत 
जगत्‌ में ) वायु कहते हैं । इसलिये प्राण और वायु एक ही हैं। 
चायु भी ईश्वर का नाम है ओर प्राण भो उसी का नाम है । इस 
लिये संवर्ग विद्या की शिक्षा यह हुई कि अन्त में वायु नाम वाले 
इश्वर में यह समस्त त्रह्मांड लीन हो जाता है। यही जान कर उस 
की उपासना करनी चाहिये। यही शिक्षा देक ने जानभुति को 
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दी थी । इस शिक्षा के प्रसंग में आई हुई कुछ बातों का यहां 
स्पष्टीकरण किया जाता है :-- 


(९) हंस के द्वारा जानश्रति ने रेक को प्रशंसा सुनी । यह | 


-वणेन अलंकारिक हे । हंस आत्मा को कहते हैं । किसी जानकार 
के द्वारा उसे रेक का नाम मालूम हुआ होगा । . 

. (Qum नाम चैल या घोड़े का है,. जिस गाड़ी में ये 
जोते जावें उसे युग्या कहते हैं । जो उस गाड़ी के साथ हमेशा 
रहता हो उसे सयुग्वान्‌ कहते हें । रैक . सदैव अपनी गाड़ी पर 
'चलता और जव ठहरता तव भी उसी गाड़ी के पाल, इसलिये सयु- 


अवान्‌ रैक कहलाते थे । 


(३) नदे (मुहरा ) जिन पर फूल बने इए होते हैं उन्हें 
“अय” कहते हैं । यह फूल अलग अलग एक दो तीन ओर चार 
होते देँ । sca से कलि, द्वापर, त्रेता और कृत कहते हैं । 
कृत से सब को जीतं लिया जाता है क्योंकि अन्य सब उसके नीचे 
होते हैं । रैक को कृत कहने का अभिप्राय यद्दी था कि समस्त 
अच्छापन उसके भीतर था । 

(४) निष्क । अमरकोश के अनुसार १०८ सुवणे सिक्कों 
( अशरफ़ी या मोहर ) के समूह को निष्क कहते हैं । 

(५) जान अति को रैक ने शूद्र क्यों कहा ! इसका उत्तर 
wg दे कि “तपसे शूद्रम” (aga) के अनुसार तपस्वी शूद्र 


१. निरुक्त १७४११ में हंस, धमे, यज्ञ, वेन, मेघ, कृमिं, 
भूमि आदि आत्मा के नामों में पढ़े गये हैं । 
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प्रशंसा का काम किया थाः । वह धर्म की जिज्ञासाथे रेक के पास 
गया और अपने सामर्थ्यानुसार उसने- रैक को भेंट भी दी थी 
फिर अग्रसन्नता की तो कोई बात ही नहीं थी । इसलिये रैक ने 
उसे अच्छा समझ कर ही शूद्र कहा था। 

(६, शौनक ओर ब्रह्मचारी का संवाद इस तीसरेः खंड में. 
प्रसंग नहीं किन्तु उपनिषदूकार ने ब्रह्मचारी के सुख से कहल- 
वाया है कि वायु और प्राण एक ही हैं और उस का नाम “क” 
है । और वह इन चतुदेबों ( अभि, सूर्य, चन्द्र ओर. जल 
अथवा वाग्‌, प्राण, चक्कु और मन) को अन्त में खा लिया 
करता है । और शौनक ने ब्रह्मचारी की बात सुन कर उस की 
उपासना करनी स्वीकार की थी । 


(७) दशङ्तम्‌-अभि, qui, चन्द्र ओर जल में जब इनके. 


भक्षक वायु को जोड़ देते हैं तब ये पांच हो जाते हैं इसी प्रकार 
वागू आदि प्राण सहित पांच ये हो जाती हैं । इनका योग १० 
होता है । इनको कृतम्‌ से उपमा इसलिये दी है कि सं० ३ में 
वर्णित ना हों पर कलि, द्वापर, त्रेता और कृत के साथ १, २, ३ 


तथा ४ के अंक ऋमशः फूलों के साथ पड़े होते थे । इनका योगः 


भी १० होता है । यह भी संभव है कि उस समय १० ही नरदें खेल 


की होती हों इन १० पात्रों के योग का मिलान १० अन्न और 


अन्नादों के साथ करने से योग में तुल्यता होती है। 
(८) विराट | us छन्द का नाम है जिसके अक्षर भी 


दस ही होते हैं। विराट दश अन्न को भी कहा गया है। इसलिये 
इस छन्द की संख्या भी अन्न ओर अन्नाद्‌ के योग १० से 


मिलती है । और इस विराट रूपी अन्न के द्वारा एक ओर तों 
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संवे तथा दूसरी ओरः अन्न और अंन्नाद के द्वारा दृष्ट-न्गत काः 
ज्ञान हुंआ करता है ।. यद्दी इनमें समता है ॥ २-३ ॥ 
| तीसरा खंड समाप्त हुआ । 


[oT 


_ चौथा खंड 
( सत्यकामजाबालः ) 
सत्यकामो इ जाबालो जवालां मातरमामन्त्रयाअक्रे 
ब्रह्मचयं भवति ! विवत्स्यामि। कि गोत्रोन्वहमस्मीति ॥१॥ 
अर्थं -( इ, जाबालः, सकामः, मातरम्‌ . जबालां, . 
आमंत्रयाञ्चक्रे ) कद्दा जाता दै. कि जबाला के पुत्र सयक्रामने 
साता जबाला से पूछा ( भवति, बरह्म वर्य, विवत्स्यामि ) कि माता | 
में श्रह्मतये धारण करूंगा ( अनु, किं, गोत्रः, अहं, अस्मि) 
बतलाओ कि में किस गोत्र वाला हूं ॥॥॥ ` 
साहेनसुवाच-नाइमेतद्वेद्‌ तात ! यद्गोत्रस्त्वमसि । 
qi चरन्ती परिचारिणीयौवने त्वामलभे । साऽहमेतस्न- 
वेद यद्वोत्रस्त्वमसि | जबाला तु नाप्राऽइमस्मि सत्यकामो 
नाम त्वमसि । सं सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति ॥२॥ 
अथे--( सा, &, एनं, उवाच ) ag प्रसिद्ध ( जबाला ) इत 
( अपने पुत्र ) से बोली ( तात ! न, अहं, एतत्‌ , वेद ) दै प्रिय 
( पुत्र ) मैं यह नहीं जानती (uu, गोत्रः त्वं, असि ) जिस गोत्र 
बाला तू है. । ( बहु, चरन्ती, परिचारिणी, अहं यौवने, त्वाम्‌, . 
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*अलभे ) बहुतों ( पुरुषों ) की सेवा करती हुई (इस ) सेविका ने 
-तुमे प्राप्त किया है : (सा, अहं एतत्त, न, चेद, यत्‌, qt, 
स्व॑ असि) सो मैं यह नहीं जानती जिस गोत्र का तू है । ( तु, 
-जवाला, नाम्‌, अदं, अस्मि) परन्तु मैं जबाला नाम वाली हूँ. 
(सत्य कामः, नाम, त्वं, असि ) और सत्यकाम नाम वाला तू 
है । (सः, सत्यक्राम, wa, जाबालः, ब्रवीथा, इति) सो तू 
-सत्यकाम जाबाल ऐसा बतला देना ॥३॥ 

स ह हारिदुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥३॥ , 

अथै-( सः, ह, गौतमम्‌ , दारिद्रुमतम्‌, एय, उवाच ) 
“बह ( सकाम ) प्रसिद्ध गौतम गोत्र उत्पन्न हारिद्रुमान के पुत्र 
-हारि मत के ( समीप ) जाकर बोला ( भगवति, तुर्य, वत्स्या- 
“मि, भगत्रन्तं, उपेयाम्‌, इति ) हे भगवन्‌ ! ्रह्मचये घळी करूंगा 
( भगवन्तं ) आपके समीप आया हूँ । २ ॥३॥ 

त०होवाच-कि गोत्रो नु सोम्यासीति । स होवाच 
udi भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातर ५ सा मा प्रत्य- 
ब्रवीव ei चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साइ- 
-मेतन्नवेद यद्गोत्रस्त्वमसि | जबाला तु नामाऽहमस्मि 
सत्यकामो नाम त्वमसीति” सोऽइ& सत्यकामो जावा- 
खोऽस्मि भो इति ॥५। 

अथे--(तम्‌ , इ, उवाच) उस ( सत्यकाम ) से वह ऋषि 
“बोला ( सोस्य किं, गोत्रः, लु, इति ) हे सोम्य ! ( तुम्दारा ) गोत्र 
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क्या है ? (सः, ह, उवाच) वह बोला (भोः, न, अहं. 
एतत, वेद ) भगवन्‌ | में यह नहीं जानता । ( यदू, गोत्रः, हं, 
आस्मि ) जिस गोत्र का मैं हूं ( मातरम , अप्रच्छम ) माता से 
मैंने पूछा था ( सा, मा, प्रत्यत्नवीत्‌ ) उसने xp से कहा 'बहुत' 
(पुरुषों) की सेवा करती हुई ( इस ) सेविका ने तुझे प्राप्त किया 
है सो में यह नहीं जानती जिस गोत्र का तू है। परन्तु, में जवाला 
नाम वाली हूँ ओर सत्यकाम नाम वाला तू दै ) ( भोः, सः, अहं 
सत्य काम जाबालः, अस्मि, इति ) भगवन्‌! सो में सत्यक्रामः 
जाबाल gel 

त ९ होवाच-नैतदत्राह्मणो विवक्तमरईैति । समिध <. 
सोम्याऽऽइरपो त्वा नेष्ये । नसत्यादगा इति । तमुपनीय: 
कृशानामबलानां चतुः शतागा निराकूयो वाचेमाः सोम्या- 
तुसंब्रजेति । ता अभि प्रस्यापयन्तुवाचनासह्लेणाऽऽगरते- 
येति। सह वर्षगणं प्रोवास । ता यदा ERO 
सम्पेदुः ॥५॥ । 

अथै-( तम्‌ , ह, उवाच ) उस (सत्यकाम ) से बोला 
कि (एतत्‌, अब्राह्मणः, विवक्तम्‌ न, येति) ऐसी (बात) अ्राह्मण 
प्रकट करने को समये नहीं दो सकता । ( सोम्य ! समिधं, आहर ) 
& सोम्य ! समिधा ला ( त्वा, उप, नेष्य) तुमको उपनीत करुंगा। c 
(सत्यात्‌ , न, अगाः, इति ) सत्य से एथक नहीं हुआ ( तम्‌, उप- 
नीय, कशानां, अबलानां, wg: शताः, गा., fresh उवाच ) . 
उसको उपनयन देकर दुबली पतली ओर कमज़ोर चार सौ गाय. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo ion ) and eGangotri 
ied by Aya 307१7 2२६६९ i 


-( गोशाला से) निकाल . कर. बोला,। .(-सोम्य, इमाः, अलुसंत्र म् 

-इति ) हे सोम्य ! इनके पीछे पोछे जाओ.:( ताः, अभि प्रस्थापयन्‌, 

'उवाच असहस्तेण, न, आवतेय, इति) उन ( गायों ) को दांकते 

हुए (सत्यकाम ने) कहा कि हज़ार गाएं हुए बिना न लौटूंगा ।,( सः, 

ह, व्षगतां, प्रोवास ) वह, कद्दाजाता .है fb, अनेक वर्षे बन में 

Agr ( ताः, यदा, सदन, सम्पेदुः) वे (गाये) जब इज्ञार. हो गई'॥श॥ 
व्वौथा खण्ड समाप्त हुआ। 


पाँचवां खण्ड । 
अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद-ससकाम ३ इति भगव 
इति इ प्रतिश॒श्राव। प्राप्ताः सोम्य! सहस्र * स्मः, 


पयन अचार्य्यकुलम ॥१॥ de 
` अ्थे-(अथ, ऋषभः, एनं, अभ्युवाद ) नन्तरं उस 
( सत्यकाम ) से बैल बोला ( सत्यकाम ३, भगवः, इति, भ्रति 
शुआव) हे सकाम ! ( सकाम बोला ) भगवन, ऐसा (सत्यकाम 
ने) उत्तर दिया ( सोम्य, सहस्रम , प्राप्ताः, स्मः ) ( तव बेल ने 
कहा हे सोस्य ! हम हज़ार हो गए हैं (नः, आचायेकुलं, इति.) 
हमें आचाये कुल को ले चलो ॥१॥ 
ब्रह्मणश्च ते पाद ब्रवाणीति। त्रवीतु मे भगवानिति। 
तस्मै हो वाच प्राचीदिक्कला प्रतीचीदिक्कला दक्षिणदिक्क- 
लोदीची दिक्कळेषवे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः 
भ्रकाशवान्नाम TEST 
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अथे-( सत्यकाम से ऋषभ -ने wap कि) ( ते, ब्रह्मणः, 
वव, TW, प्रवाणि इति ) तुक को ब्रह्म के ( महिमारूपी ) पाद्‌ 
का उपदेश करं (भगवान, मे, त्रवीतु, इति) आप मुझे कहें | (तस्मै, 
इ, उवाच ) उसके लिये ( ऋषभ ) बोला (प्राची, दिगू, कला, 
प्रतीची, दिग्‌ , कला, दक्षिण, दिग , कला, उदीची, दिग्‌ , कला ) 
(sm फे एक पाद की ) एक कला qd दिशा है, दूसरी कला 
पश्चिम दिशा, तीसरी कला दक्षिण दिशा, चौथी कला उत्तर दिशा 
है । ( सोम्य ! ब्रह्मणः, एषः, चतुष्कलः, पादः ) हे सोस्य ब्रह्म की ` 
यह चतुष्कलपाद॒ ( प्रकाशवान , नाम) प्रकाशवान नाम 
वाला xU | 


स य एतमेवं विद्वा श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 
-चानित्युपास्ते । प्रकाशवानस्मिछोके भवति । प्रकाशवतो 
इ लोकाञ्जयति य-एतमेवं विद्वा श्रतुष्क्ळं पादं ब्रह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते ॥३॥ 
अथे-- सः, यः, त्रह्मणः, एतं, चतुष्कलं, पादं, एवं, विद्वान्‌, 
प्रकाशवान, इति, उपास्ते ) सो जो कोई ब्रह्म फे इस चतुष्कल 
पाद्‌.को ऐसा जानता हुआ प्रकाशवान .( सममकर.) उपासना 
करता है (तो वह विद्वान.) (अस्मिन्‌ , लोके, प्रकाशवान, ्रकाश- 
चत, ह, लोकान्‌, जयति) इस लोक में प्रकाशवान होता है ओर 
्रकाशवान लोकों को जीव लेता है । ( यः, एतमेवं विद्वांचतुष्कलं 
पाद्‌ ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते) जो इस चतुष्ऋल प्रह्म के 
९ इस ) पाद्‌ को प्रकाशवान जानता हुआ उपासना करता B, IRI 
पांचवां खण्ड समाप्त । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २९६६ ) 


! छठा खड 
अग्निष्टे पादँ वक्तेति । स ह श्वोभूतेगा अभिप्रस्थापया- 
। श्चकार । ता यत्राभिसायं वभूबुस्तत्राश्मिसुपसमाधायःगा 
उपरुध्य स मिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङपोपविवश ।।१॥ 
| अथै--( अभिः, ते पादं, वक्ता, इति ) ef तुम से ( ब्रह्म 
, का दूसरा) पाद कहेगा । ( सः, ह, श्वोभूते, गाः, अभिप्रस्थापया- 
खकार ) घह प्रसिद्ध ( सत्यकाम ) दूसरा दिन होते ही गायों को 
( लेकर आचाय्ये कुल की ओर ) चल दिया । ( ताः, यत्र, अभि- 
सायम्‌, बमूबुः ) उन ( गायों ) को जददां संध्या हुई ( तत्र, अभि 
उप समाधाय, गाः, उपरूध्य, समिधं, आधाय, अग्नेः, पश्चात्‌ , 
sre, उपोपविवेश ) वहां अम्नि et safe, mn, गायों को 
रोक कर आग्नि में समिधा रख कर, wf पीछे qiu हो 
(अग्नि के ) समीप ही चैठ गए॥१। | 
तमग्निरभ्युवाद-सत्यकामरेइति। भगव इति ह प्रति 
शुश्राव ॥२॥ : 
अर्थ-अग्नि ने, उस ( सत्यकाम ) को, सतद्यकाम, सकामं 
कह कर पुकारा । ( सत्यकाम ने) हां भगवन ! ऐसा प्रत्योत्तर 
दिया ॥२॥ गे 
ब्रणः सोम्य ! ते पादं ब्रत्राणीति seg मे भग- 
वानिति | तस्मै होवाच-एथिवीकला५न्तरिक्षं कला द्यौः 
कला ससुद्र! कलैष वे सोम्य! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 
_ ऽनन्तवान्नाम ॥२॥ 
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अथे-हे सोम्य ! ब्रह्म के ( दूसरे ) पांद को तुक से कहूँ। 
(सतकाम ने उत्तर दिया कि) आप सुक से कहें। उस ( सकाम ) 
को ( अम्नि ने ) कहा किं प्रथिवी पहली कला, दूसरी कला अन्त- 
रिक्त, तीसरी कला लोक, चोथी कला सुद्र है । निश्चय दे 
सोम्य ! यह चतुष्कल ब्रह्म अनन्त नामं वाला है ॥३॥ 

स य एतमेबे विद्रा ६श्वतुष्कलं पादं  बह्मणो5नन्‍्तवा 
नित्युपास्तेऽनन्तवानस्िछोके भवत्यनन्तवतो 'ह लोका- 
स्यति । यं एतमेवं विद्वा श्रंतुष्कलं पार्द ब्रह्मणोऽनन्तः 
वानित्युपास्ते ॥४॥ | Eno 

अथै--सो जो ( कोई ) sa के इस चतुष्कलपाद को इस 
प्रकार जानता हुआ अनंन्तवान्‌ ( समझ कर ) उपासना करता 


है (वह) इस लोक में अनन्तवान्‌ होता है आर अतन्तवान्‌ 


लोकों को जीत लेता है । जो इस प्रकार Sd चतुष्क ब्रह्म के 
(su) पाद को अनन्तवाच , ऐसा (जान कर) उपासना 
करता है.॥४॥ - 

छठा खंड समाप्त 


सातवाँ खंड . 
. हृ सस्ते पादं वक्तेति | सं ह श्वोभूतेगा अंभिपस्या- 
पयाश्वकार । ता यत्राभिसाय बंभूुसतत्रग्निसुपंसंमाधाये 


गा उंपरुध्य समिधरमांधायपश्चादमे! भाडुपोपविवेशं Ux 
अथे--इंस तुझ से (रहम कें तीसरे) पाद को st । 
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बह प्रसिद्ध ( सत्यकाम ) दूसरा दिन होते दी गायों को ( लेकर 
झाचायै इल की ओर ) चल दिया । जहां संध्या हुई गायों को वहां 
रोक कर, अम्नि . प्रज्वलित कर ओर ( उसमें ) समिधा रख कर 
(उस) अग्नि के पीछे qd मुख हो समीप ही बैठ गये ॥ १॥ 

v इश्स ` उपनिपत्याभ्युवाद्‌-सत्यकामःइति । 
भगव ! इति ह प्रतिशुश्राव dall - 

अथै-उस ( सत्य काम ) को, हंस ने,( उपनिपत्य ) समीप 
झाकर, सत्यकाम | सत्यक्राम! कह कर पुकारा ( सत्यकाम ने) हे 
भगवन ! ऐेसा प्रत्योत्तर दिया ॥२।। | 

ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं त्रवाणीति । जवीतुमे भग- 
` बानिति। तस्मै होवाचाप्निः कला Wed: कला चन्द्रशकला 
विद्युत्कलैष वे सौम्य | चतुष्कलः पादो seit. ज्योति- 
wmm us ` न 
^ इथे--हे सोम्य | ब्रह्म के ( तीसरे) पाद्‌ को तुझ से कहूँ । 
( सत्यकाम ने उत्तर दिया कि ) आप मुझ से कहें । उस (सत्य- 
काम ) को ( हंस ने) कहा कि पहली कला अझि, दूसरी कला 
सूय्ये, तीसरा कला चन्द्रमा और चौथी कला बिजली है । निश्चय 
है सोम्य | यह genu rur ज्योतिष्मान्‌ नाम वाला है ॥३४॥ 

. suum विद्वाधश्चतुष्कछं पादं ब्रह्मणो ज्योति- 
ष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिंछोके भवति ज्योतिष्मतो 
इ, लोकाज्षयति यः एतमेवं. विद्वा5श्रतुष्कलंपाद॑ suit 
ल्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥। 
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अथे-सो जो ( कोई ) ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को ऐसा” 
जानता हुआ और ज्योतिषमान्‌ ( समझ कर ) उपासना करता है 
( वह ) इस लोक में ज्योतिष्मान्‌ होता है और ज्योतिष्मान्‌ लोकों 
को जीत लेता है, जो इस प्रकार इस चतुष्कल पाद ब्रह्म के ( इस ). 
पाद्‌ को ज्योतिष्मान्‌ ऐसा ( समझ कर ) उपासना करता है ॥४॥ 
सातवां खण्ड समाप्त 


आठव खंड 


WS पादँ वक्तोते । स ह श्वोभूतेगा अभिप्रस्थाप- 
याञ्चकार । ता यत्रामिसायं बभूचुस्तत्राग्निशुपसमाधाय गा 
उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः माङ्पोपिवेश ॥१॥। 

अ्थे--मदूरु ge से (ब्रह्म के चोथे) पाद को कहेगा।. 
वह प्रसिद्ध ( सत्यकाम ) प्रातःकाल होते ही गायों को (लेकर . 
आचाय्यं कुल्ल की ओर ) चल दिया, जहां सन्ध्या हुई गायों को 


` वहां रोक कर, अम्नि प्रज्वलित कर ओर ( उस में) समिधा रखकर: 


डस अग्नि के dij qd मुख दो समीप ही बैठ गए ॥ १॥ 
ते मदगुरुपनिपत्याभ्युवाद---सत्यकाम रे इति! भगव! 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
अथै--उस ( सत्यकाम ) को सदूगु ने समीप आकर सत्य- 


काम ! सत्यकाम ! कह कर पुकारा । ( सत्यकाम ने ) हां भगवन ! 
ऐसा प्रत्योन्तर दिया ॥ २॥ ` 
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ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति । त्रवीतुमे भग- 
वातीति ` | तस्मैहोबाच--प्राणः कलाचश्षुः कला श्रोत्र 
'कलामनः कळैष वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आय- 
'तनवान्नाम tll | 

अथै-े सोम्य ! ब्रह्म के ( चौथे ) पाद्‌ को तुक से कहूँ । 
4 सत्यकाम ने उत्तर दिया कि ) आप सुक से कहें। उस ( सत्यकाम 
'को ( मदूगु ने) कहा कि पहली कला प्राण, दूसरी कला चक्षु, 


तीसरी कला ओत्र और चौथी कला मत्त है। निश्चय हे सोम्य !. 


“यह 'चतुष्कल त्रह्म आयतनवान्‌ नाम वाला है। | 
Re 
स य एतमेवं बिद्वा&श्चतुष्कलं पादेबद अ आयतन- 
वानित्युपास्त आयतनवानस्िछ्ञोके भवत्यायतनवतोह 
` -खोकाञ्जयाते य एतमेव विद्वा&श्चतुष्कलं पादंब्रझमण आय- 
. -तनवानित्युपास्ते vil 
अथे--सो जो ( कोई ) व्रह्म के इस चतुष्कल पाद को ऐसा 
-जानता हुआ और आयतनवान्‌ ( समझ कर ) उपासना करता है 
“बह इस लोक में आयतनवान्‌ होता दै ओर आयतनवान्‌ लोकों को 
जीत लेता है, जो इस प्रकार, इस चतुष्कल पाद्‌ ब्रह्म के ( इस ) 
'पाद को आयतवान्‌ ऐसा ( समझ कर ) उपासना करता है ॥ ४॥ 
आंठंवां खण्ड समाप्त 


पणा स्््न्न्् 
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नवां खंड | 
प्रापहांचाय्ये झुळम्‌। तमाचाय्योऽभ्युवाद्‌ । सत्यकाम ` 
३ इति । भगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ॥९॥ 
अथै-( ह, आचायेकुलं, प्राप) प्रसिद्ध ( सत्यंकाम ) 
आचाये-कुल को लौट आया । (तम्‌, अचाय्येः, सत्यकाम, 3 
इति अभ्युवाद्‌ ) उस ( सत्यकाम) को आचाये ने सत्यकामः 
सत्यकाम कह कर पुकारा ( भगव ! इति, इ, प्रतिशुआव ) (सत्य= ` 
काम ने ) हां भगवन ! ऐसा उत्तर द्या । 
ब्रह्मविदिव वै सोम्य ! भासि को नु ल्ाउनुशशासे 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति हृ प्रतिजज्ञे । भगवांस्त्वेव मे कामे 
॥९॥ 
TO सोम्य !, वे, me, इत्र, मालि ) हे सोम्य ! 
निश्चय तू ब्रह्मविद्‌ के समान सुशोभित हो रद्द &l( कः, स, त्वा, 
अनुशशास, इति ) किसने get शिक्षा दी है १-( प्रतिजज्ञे, अन्ये, 
मनुष्येभ्यः इति ) ( सत्यकाम ने ) उत्तर दिया कि मलुष्येतरों ने 
( मुके शिक्षा दी दै.) ( तु, भगवान, एव, मे, कामे, श्रूयात्‌) परन्छु; 
आप ही झुरे इच्छानुसार उपदेश देवें । | 
ख्रुत७ ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्य्यादब विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति । तस्मै दैतदेवो वाचात्र इन . 
श्चन वीयायेति वीयायेति ॥३॥ A 
E अथे--( fà, भगवदू, हशेभ्य:४, मे, अत, एव ) क्योंकि 
आपके समान (आचास्यों से) मैंने सुना हुआ है. ( आचार्य्यादू, ह... 
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(२) ब्रह्मविद्या से मनुष्य किस प्रकार लाम उठा सक्ता है 
इसके लिये उसमें दो योग्यताओं के होने की जरूरत हैः--(१) 
ईश्वर के प्रति मततुष्य में अद्धा के भावों का जागृत दो जाना। (२) 
इश्वर के सवेव्यापकत्व का, मनुष्यों के हृदयों में क्रियात्मक 
विश्वास हो जाना । इन खंडो में इन्दी दो गुणों के, «get में 
आंजाने की शिक्षा दी गई है। उसी का वितरण यदां दिया 
T. AE यह स्प है कि शिक्षक कल्पित हैं, परन्तु कल्पना 
के अन्दर एक महत्वपूणे वात निहित है और वह यद à कि 
प्रत्येक शिक्षक जगत-रचना की एक एक ओणी विशेष के प्रति- 
निथि के रूप में है-- 
ऋषभ पुथिबी के पशु अणी का प्रतिनिधि दै | | 
ef dudum जगत्‌ के प्रतिनिधि के रूप में है । 
हंस पृथिवी के पक्षी अणी का प्रतिनिधि दै. 
quu जलचर जगत्‌ का प्रतिनिधि है.। 
तात्पय्ये यह है. कि उपयुक्त प्रत्येक श्रेणी अपनी हि 
के द्वारा इश्वर के लर की क दे्‌ 8 है । उस 
व्यापकत्व का स्वरूप पाद र्‌ क E air 
3 (ख) ऋषम-ने शिक्षा दी कि चारों दिशायें और उन के 


र की विभूतिं है । 
EET है, वे ईश्वर के एक ही पाद s 


अग्नि-ने प्रकट किया कि समस्त NUTS qui पाद 


ET I 


`... हंस-ने बतलाया कि संसार का समस्त प्रकाश we तीसरे 
याद्‌ के अन्तगेत है । 
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७ प्रदूगु-ने. उपदेश दिया कि समस्त अध्यात्मिक जगत्‌ उसके 


sir पाद में निहित है । रू | 
. (ग) (क) और (ख) को मिल कर पढ़ने से यह बात स्पष्ट 
हो. जाती है कि मनुष्य को छोड़ कर, जिस को शिक्षा देने का यह 
सारा प्रकरण हैं, उपयुक्त चार प्रतिनिधियों के द्वारा समस्त ब्रह्माएड 
का प्रतिनिधित्व हो रहा है और कलाओं से स्पष्ट है कि उपयुक्त 
समस्त ब्रह्मांड उसके चार पादों के अन्तर्गत है । 
^ (घ) ईश्वर ने समस्त पशु, पक्षी और ब्रह्मांड को रचकर, 
उन्हें अपने ही भीतर रखा हुआ है । अर्थात्‌ ये सभी प्राणी 
ओर अप्राणी-जगत्‌ उसकी रचना दै और वह उन में आकाशवत्‌ 
ओतप्रोत दोरा है । इस प्रकार ब्रह्मांड पर इष्टि फूडालने से 
जहां ईश्वर के व्यापकल्व और विस्तृत रचना का fixum 
ज्ञान मनुष्य को दो जाता है वहां इसी रचना से ईश्वर के महत्त्व 
के प्रकट होजाने से, जिज्ञासु के हृदय में, उसके लिये अद्धा का 
भाब उत्पन्न हो जाता है । यही उद्देश्य, इन खंडों में वर्णित 
शिक्षा का था । 
(३) इछेक फुटकर बातों का इन खण्डों के संबन्ध 
जान लेना उपयोगी होगाः-- 5 - र 
(क). शांकराज्ायै जी ने इन खूण्डों की टीका करते 
लिलाहैकि गे इन ख टोका करते हुए 


(१) सत्यकाम के अद्धा और तप से प्रसन्न होकर, वायु -. 
देवता ने ऋषभ में प्रवेश करके सत्यकाम से संवाद किया। x 
(२) हंस सूर्य के लिये आया है क्योंकि श्वेत है ओर 
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आकाश में उड़ता है ओर उसने ज्योति ही का उपदेश सलकामः 
को दिया था । 


(3) wexp ( जो पानी में डुबकी लगाने वाला एक जन्तु. 
विशेष है ) यहां प्राण के लिये आया है । 

व्याख्या के द्वितीय भाग को पढ़ लेने से स्पष्ट हो जावेगा 
कि इस प्रकार की कल्पनाओं की ज़रूरत नहीं है। 

(ख) भवति शब्द “भवान?” ( आप ) का स्त्रीलिंग है ओर 
पूज्य, मान्य, आदरणीय आदि अथौ में आया करता है । माता 
के वास्ते अनेक जगह प्रचलित है यथा “भवति भिक्षांदेहि'-- 
"साता भिक्षा देवें” इत्यादि । 


(ग) जबाला ने गोत्र के अज्ञान का जो हेतु दिया दै वह 


. साफ़ ज़ाहिर है | सच्चा विवरण सत्यता की दृष्टि से आदर 


करने की बात है । उसके एक या दूसरे प्रकार के अन्य अर्थ करने 
की कुछ भी ज़रूरत नहीं । 

(घ) आचाय्ये ने सत्यकाम को प्रसन्न वदन ओर उसके 
चेहरे को कान्तिमय देखकर जान लिया कि यह ब्रह्मवेत्ता QUTD 
है । इसीलिये उसने, सत्यकाम से, किसने शिक्षा दी है wg प्रश्न 


, किया था। | 


(४) सत्यकाम मननशील था, इसलिये उसने अनेक वषे 
बनवास करने के द्वारा, मनन करके ओर इश्वर की विलक्षण रचनाः 
पर ध्यान देते हुए अपने को उच्च कोटि का त्रहमवेत्ता वना लिया | 

नवां खंड समाप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९९६ ) 
दसवा खड 
( उपकोसल विद्या ) 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामेजावाले ब्रह्म- 
“चर्यमुवास | तस्य ह द्वादश वर्षाण्यश्नीन परिचचार । 
स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तय दस्त ९ स्मैव न स- 
मावतेयति ॥१॥ 
अर्थ -( ह, कामलायनः, उपकोसलः, d, जाबाले, सत्यकामे, 
-ब्रह्मचयेम्‌, उवास ) प्रसिद्ध है कि कमल के पुत्र उपकोसल ने निश्चय 
जाबाल सत्यकाम के निकट ब्रह्मचर्याथे वास किया । ( द, तस्य, 
"gm, वर्षाणि, अग्नीन्‌, परिचचार ) और कहा जाता है कि उस 
ने १२ वषें अभि का ( यज्ञाथे ) सेवन किया। (सः, ह, अन्यान्‌, 
' अन्तेवासिनः, समावतेयन्‌, स्म) उस सकाम ने, अन्य ग्रह्मचारियों 
का समावतेन करते हुये ( तं, ह, एव, न, समावरतेयति, स्म) उस 
*ही ( उपकोसल ) का समावतेन नहीं किया ॥१॥ 
' ते जायोबाच--तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्रोन परिचचा- 


रीन्मा err: परिप्रवोचन्‌ gerent इति। तस्मै हाप्रोच्येव ` 


-प्रवासाचक्रे ॥ २॥ 
अथे--(जाया, तं,उवाच ) आचायेपत्नी ने उस (अपने पति) 
से कहा कि (ब्रह्मचारी, तप्तः, कुशलं, wm, परिचचारीतू ) 
ब्रह्मचारी तपस्वी है ओर ( उस ने ) अभ्नि को भी ( यज्ञाथे ) सेवन 
किया है | ( अभ्नयः, त्वा, सा, परिप्रवोचन्‌ ) अप्रियां आपको न 
-त्यागे ( अर्थात तुम दोषी न ठहरो ) ( अस्मे, प्रश्रहि, इति ) ( इस 
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( ९२७ ) 
लिये आप ) इसे ( जो और करना हो ) उपदेश करें । ( तस्मै, ह, 
झप्रोच्येव, प्रवासाञ्चक्रे ) उस ( ब्रह्मचारी ) को उपदेश न देकर ही 
4 आचाये ) कहीं चले गये २॥' ः 
स ह व्याधिना5नशितु दधे। तमाचार्य जायोवाच ब्रह्म- 
चारिन्नशान किन्नु नाक्षासीति । सहोवाच वहव इमेऽस्मि- 
-न्पुरुषे कामानानायया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशि- 
ष्यामीत ॥ ३ ॥ 
अथे--(सः, ह, व्याधिना, अनशितुं,दभे) उस (ब्रह्मचारी) ने 
( मानसिक ) व्याधि से अनशन धारण किया ( अर्थात्‌ खाना छोड़ 
-दिया ) ( तम्‌ , आचायंजाया, उवाच ) उस से आचायपत्नी बोली 
( ब्रह्मचारिन्‌. अशान, किन्नु, न, अश्नासि, इति ) हे ब्रह्मचारी 
भोजन करो, क्यों नहीं खाते हो ? । ( सः, इ, उवाच ) वह बोला 
( अस्मिन्‌, पुरुषे, नानाल्ययाः, इमे, बहवः, कामाः, व्याधिभिः प्रति 
quisRm, न, अशिष्यामि ) इस पुरुष में अनेक मागे वाली ये 
अनेक इच्छायें हैं । ( उन ) व्याधियों से में परिपू हूँ । (इसलिये) 
सें भोजन नहीं करूंगा ॥ ३ ॥ 
अथ हाग्नयः समुदिरे-तप्तो ब्रह्मचारीकुशर्ल न पय्य- 
चारीउन्तास्मै प्रतरवामेति तस्मैहोचुः ॥४॥ 
अथै--( अथ, ह, अग्नयः, समुदिरे ) इस के बाद कहा जाता 
है कि अग्नि शक्तियां उदय हुई (आर मानो वे आपस में कहने 
जगीं कि) (sm, mut, कुशलं, नः, पण्येचारीत ) ब्रह्मचारी 
तप्र=तपस्वी हे ( और उसने )- निपुणता के साथ हमारी सेवा की 
है ( अर्थांत यज्ञा का विधिवत्‌ अनुष्ठान किया है ) ( इन्त, अस्मे, 
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प्रश्नवाम, इति ) अच्छा हो कि इसे उपदेश देवें । ( तस्मे, इ, उवाच): 
उस (ब्रह्मचारी) के लिये, कहा जाता है कि वे चोली ॥ ५ ॥ 
प्राणो ब्रह्म | कं ब्रह्म । खन्रह्मति | सहोवाच विजा- 
नाम्यहं यत्माणो ब्रह्म । कश्चतु खश्च नविजानाभिति । ते 
होचु्यद्रावकं तदैव खं । यदेव खं तदेव कमिति | प्राणञ्चहास्मै 
तदाकाशश्चोचुः ॥ ५॥ 
अथे--( प्राणः, ब्रह्म, कं, ब्रह्म, खं, ब्रह्म, इति) प्राण ब्रह्म 
दै, क॑ ( सुख ) ब्रह्म है, आकाश pu है। ( अहं, विजानामि, यत , 
प्राणः, ब्रह्म, तु, कं, च, खं, च, न, विजानामि, इति ) ( उपको- 
सल ने, अभ्नियों से कहा ) में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है परन्तु क॑ 
ओर खं (भी ब्रह्म हैं यह ) नहीं जानता हूँ। (ते, ह, ऊचुः) वे 
( अभ्नियां ) बोलीं ( यत्‌, वाव, कं, तत्‌, एव, खं, यत्‌ , एव, खं, 
तत्‌, एव, कं, इति) जो ही कं है वहो खं (ओर ) जो ही खं है 
वही क॑ है। ( ह, अस्मै, प्राणं, च, तत्‌ , आकाशं, च, ऊचुः ) कहा 
जाता है कि उस ( उपकोसल ) के लिये ( वे अभियां ) प्राण और. 
उस आकाश के लिये बोलीं ॥ ५॥ 
दसवां खंड समाप्त 


ग्यारहवां खड 
. अथ दैनं गाईपसोऽनुशशास प्रथिव्यम्निरमादिस 
इति। य एष आदिसे पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि स एवा- 
हृमस्मिति.॥' १ ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya "AC Foundation Chennai and eGangotri 
२ 


अथे--अथ, ह, एनं, गाहैपलयः, अनुशशास ) इस के वाद्‌ 


इस ( ब्रह्मचारी / को गाहेपत्य अभि ने उपदेश दिया कि ( प्रथिवी, 


प्नि, अन्न, ओर आदित्य इति ) (ये मेरे पोषक हैं ) ( यः, एषः, 
आदित्ये, पुरुषः, दृश्यते, सः, अहं, अस्मि, सः, एव, अहं, अस्मि, 
इति ) जो यह सूये में पुरुष दिखाई देता दै वह में हूँ, वही में हँ ॥१॥ 
स य एतमेवं विद्रानुपास्त५पहते पापकृसां लोकी भवाति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर पुरुषाः क्षीयन्त उप 
बयं ते भुञ्जामोऽस्मिधश्च लोके ऽसुष्मि&श्च य॒ एतमेवे 
विद्वानुपा्त ॥ २॥ 
अथ--(सः, यः, ud, एवं विद्वान्‌, उपास्ते) सो जो (कोई ) 
जानता हुआ. इस ( गाइँपद्याम्नि ) को प्रयोग में लाता है. (पापकृत्यां 
erga, लोकी, भवति, सर्व, आयु, एति, ज्योक्‌, जीवति ) वह पाप 
'कमे को नाश करता है, लोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयु प्राप्त करता है 
उज्ज्वल जीवन धारता है | ( अस्य, अवर, पुरुषा, न, wed) 
इस के पुत्र पौत्र आदि क्षीण नहीं होते । ( अस्मिन्‌, 'च, अमुष्मिन्‌ 
'च, लोके, उपभुञ्जामः) इस और उस ( पर) लोक में उस की 
( अग्नियां ) रक्षा करती हैं. ( यः, एतं, एवं, विद्वान्‌, उपास्ते ) जो 
( गाहैपल्य अभि ) को, ऐसा जानता हुआ काम में लाता है ॥२॥ 
ग्यारहवां खंड समाप्त 
बारहवा खड 
अथ इैनमन्वाह्मयपेचनोऽनुशञ्ञासापो दिशो नः 
चंत्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो इश्यते सो 
ऽहस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥ 
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को आहवनीय (efr) ने उपदेश दिया । प्राण, आकाश, dt 
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अथै--इसके बाद (ह ) प्रसिद्ध इस ब्रह्मचारी को अल्वा- 
हायेपचन ( दक्षिणभ्रि) ने उपदेश दिया कि ( आप: ) जल, दिशायें 
नक्षत्र और चन्द्रमा ( मेरे पोषक ) हैं। जो यह चन्द्रमा में पुरुष 
( अकाश विशेष ) दिखाई देता है वह में हूँ, वही में हूँ ॥१॥ 

स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
भवाते सर्वमायुरेति ज्योग्नीवति नास्यावर पुरुषाः क्षीयन्त 
उपवयं ते भुआोऽस्मि&श्चलोके असुष्मि&श्च य एतमेव 
विद्वानुपास्ते ॥२॥ . i 

अथे--सो जो कोई इस ( अन्वाहायेपचन अम्नि ) को इस 

प्रकार जानता हुआ काम में लाता है, वह पापको को नाश करता 

है,लोकवान्‌ दोता है,पू्ण आयु प्राप्त करता ओर उज्वल जीवन जीता; 

है । उसके पुत्र पौत्रादि क्षीण नहीं होते। इम ( अभियां ) उसकी 

रक्षा करती हैं । इस ओर उस ( पर ) लोक में, जो इस ( अभि ) 
को ऐसा जानता हुआ काम में लाता. है ॥श॥ 
बारहवां खरड समाप्त 


` mul खंड 
अथ हेनमाहबनीयो5नुशशास--प्राण आकाशी थौ- 
विद्युदिति । य एष विद्याति पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि स 
एवाहमस्मीति ॥२॥ | 
अथे--अब इस के वाद, कहा जाता है किउस (ब्रह्मचारी) 


P 
* 
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और विद्युत ( ये मेरे पोषक ) है । जो इस विद्युत में पुरुष ( आफ्नेय ` 
शक्ति ) दिखलाई देती है बह में हूँ, वही में हूँ ॥१॥ 

स य एतमेवं विद्वालुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी ` 
भवाति सर्वमायुरेति ज्योग्नीबाते नास्यावर पुष्पाः ची- ` 
यन्त उप बयं ते सुञ्जामोऽस्मिछश्चलोकेऽसुष्मिधश्च 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ 

आ्चै--सो जो ( कोई ) इस ( आहवनीय अभि ) को इस ` 
प्रकार जानता हुआ सेबन करता है, वह medi को नाश करता 
है, लोकवान. होता दै, पूणे आयु प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन 
जीता है । इस ( अभिह्वोत्री ) के पुत्र पौत्र आदि stu नहीं होते t 
हम ( अभ्नियां ) उसकी इस और उस ( पर । लोक में रक्षा करती 
हे जो इस ( आहवनोय ufu ) को इस प्रकार जानता हुआ काम ' 


में लाता है ॥ २ ॥ bus 
USE तेरदवां खण्ड समाप्त 


5 L7 * 
चादहवा खड : 

ते होचुरूप कोसलैषा सोम्य | तेऽसमाद्वेया5ऽत्मः 
विद्या चा55चार्यस्तु ते गति म DAE हास्याऽऽ. 
> ऽभ्युवादोपकोसछ रे इति ॥१॥ र 
मार ह, ऊचुः, सोम्य, उपकोसल ) वे Rt 
कहा जाता है कि, बोलीं हे सोम्य उपकोसल ॥(ते n E. 
आत्म विद्या, च ) तेरे लिये ( यद) हमारी (अ ) 


द्या है और आत्मविद्या भी । ( उ, 'आचायै:, ते, गति, वक्ता, 
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-इति ) परन्तु .आचाय्ये gem को ( गतिं) ब्रह्मविद्या का उपदेश 
-करेंगे ( अस्य, आचाय्येः, आजगामह ) इंस ६ ब्रह्मचारी ) के 
-आचाय्य आ गये । (आचायेः, उपक्रोतल ३, तम्‌, अभ्युवाद, इति) 
-आचाय्यै, उपकोसल उपकोसल कह कर उसे पुकारने लगे ॥१॥ 
भगव ! इति ह प्रतिश्यश्राव । त्रह्मविद इव सोभ्य ! 
d सुखं भाति । को gens ? को नु माउलु- 
शिष्याद्वो इति हापेव निन्हुत इमे नूनमीदृशा अन्या C 
इतिहाय्नीनभ्यूदे । कि नु सोम्य ! किल ते$वोचजिति॥२ 
अथे--( भगव ! इति, ह, प्रति शुश्राव ).हे भगवन्‌ ! ऐसा 
"su ( उपंकोसल ) ने उत्तर दिया । ( सोम्य ! ते, मुखं, ब्रह्मविदः, 
इच, भाति ) हे सोम्य | तेरा चेहरा ब्रह्मवेत्ता फे सदृश 'चसंकता है। 
( कः, gj, त्वा, अनुशशास, इति ) किस ने तुझ को उपदेश दिया ? 
( कः, चु, सा, अनुशिष्यात्‌ , भोः, इति) हे आचाये ! कोन मुझ 
को शिक्षा देगा (ह,अप,निन्हुते,इव) बह उपकोसल, मानों, अप्नियों से 
-से प्राप्त शिक्षा को छिपा सा रहा है । (फिर कुछ सोच कर 
उपकोसल ने कहा कि) ( नूनं, अन्यादृशा, इरा, इमे, ह, 
अमीन, अभ्यूदे इति) निश्चित है कि अन्य समान ( अर्थात्‌ 
मनुष्यों से fus) ऐसी जो ये अभ्नियां हैं (इन का शिक्षा देना ) 
“स्वीकार किया । ( सोम्य ! ते किल, किन्नु, ते, अवोचन ) ( यह 
सुनकर आचाण्ये ने पूछा कि ) हे सोम्य ! wei ( अभियों ) ने 
क्या तुझ को शिक्षा दी दै ?॥ २॥ 
इदमिति ह तिजङ्गे । लोकान्वाव किछसोम्य । तेऽ- 

'बोचन्नह तु doner ur पुष्कर पलाशं आपो- 
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न Bare: एवमेव विदि पापकर्म न Dasged इति। ब्रवीतु 
मे भगवानिति । तस्मै होवाच ॥ ३॥ 

अथे--( इदं, इति, ह, प्रतिजज्ञे ) यह ( अभि `का शिक्षा- 
देना ) इस प्रकार उस ( उपकोसल ) ने स्वीकार किया । ( सोम्य,. 
लोकान्‌, वाव, few, ते, अवोचन) E सोम्य ! ` ( आचये 
ने कहा ) लोकों ही कीः निश्चय, तुमे. ( अभियों ने ) शिक्षा दी है 
( अहं, तु, ते, तत, mur) परन्तु मैं तुझे उस (ब्रह्म) का 


. उपदेश करुंगा। ( यथा, पुष्कर पलाशे, आपः, न, श्लिष्यन्ते ) 


जसे कमल के पत्तों पर पानी नहीं लिपटता (एवं, एवं, विदि, 
qued, न शिष्यते, इति ) वैसे ही ऐसा ( ब्रह्म फे ) जानने वाले 
में पापकर्म नहीं सिपटता ( भगवान्‌ , मे, त्रवीतु, इति ) भगवान्‌ !. 
( उपकोसल ने कहा ) मुझे; उपदेश देवें ( तस्मे, ह, उवाच ) उस. 
को, कहा जाता है ( आचाय्ये ने ) उपदेश दिया ॥ ३॥ 
चौद॒हवां खंड समाप्त 
पन्द्रहवा खंड 
य एषोऽक्षिणि पुरुषोइश्यत एष आत्मेति होवाचें- 
तदस्तमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन्सपिर्वोद्कं वा 
सिञ्चन्ति वत्मनी एव गच्छति ॥ १॥ 
आअथै--( यः, एषः, पुरुषः, अक्षिगि, दश्यत) जो यह 
पुरुष आंख में दीखता है (Ux, आत्मा, ' इति, इ, उवाच ) यदद 
आत्मा है ऐसा (आचाय्यै ने) कहा ( एतद्‌, अभृतं, अभयं, 
एतदू, ब्रह्म ) यह अगत दै, अभय है; यह मदान है ! ( तत, यद्यपि, 
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, सर्पिः, वा, उदकम , वा, सिञ्चन्ति, वत्मेनी, एव गच्छति) 
dm इस ( आंख ) में घी या पानी डाक्षते हैं तो वह (आंखों) 
के किनारों ही को जाता है ॥ १॥ 


एत «संयद्वाम इसाचचत एत ७ हि सवीणि वामा- 


न्यभिसंयन्ति सर्वाण्येन वामान्येभिसंयन्ति य एवंवेद ॥२॥ | 


अथे--( एतं, dugi, इति; आचक्षते) इस ( आत्मा ) 
को संयद्ठाम ऐसा कहते हैं । ( दि, सर्वाणि, वामानि, एतं, eic 
संयन्ति) क्योंकि सारे सौन्दये इस ( आत्मा ) को प्राप्त होते हैं 
(यः, एवं, वेद, एनं, सर्वाणि, वामानि, अभिसंयन्ति ) जो ऐसा 
जानता है. उसको भी सारे dieci प्राप्त होते है ARN 

एष उ एव बामनीरेप हि सर्वाणि ama नयति । 

सर्वाणि वामानि नयाति । य एवंवेद 5l 

अथै--( एष, उ, एव, वामनीः, दि, सर्वाणि, वामानि, एवः, 


swf) यही ( आत्मा ) वामनी है. क्‍योंकि समस्त सोन्द्ये को 


यह पहुंचाता दै. । ( यः, एवं, Wd, सर्वाणि, वामानि, नयति ) जो 


'ऐसा जानता दै. समस्त सौन्दय्ये का पहुंचाने वाला ( विस्तार करने 
` जाला ) होता है ॥ ३॥ 


एष उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति । 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवंवेद ॥ ४ ॥ 


अथे--( एषः उ, एव, भामनीः, दि, एषः, wig, लोकेषु, E 


आति ) यही ( आत्मा ) भामनी (भी) दै. क्‍योंकि संपूर्ण लोकों 
सें चमकता है (यः, एवं, वेद, सर्वेषु, लोकेषु भाति) जो ऐसा 
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जानता है (वह भी ) समस्त लोकों में शोभित होता ( 'चम- 


-कता ) है ॥ ४॥ 


अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिषः 
मेवाभिसम्भवन्त्यचिषोऽहरह आंपूय्येमाणपत्तमापूय्यमाण 
पक्षाद्यान पडदङ्ङेति मासा ₹स्तान्मासेभ्यः संवत्सर ० 
संवत्सरादादिसमादित्याञ्चन्द्रमसं चन्द्रमसोविद्यत 
तत्पुरुषोऽमानवः ॥ ५ ॥ ः 
अथै--( अथ, qd, उ, च, एव, अस्मिन्‌, शव्यं, कुवेन्ति ) 
अब जो वेसा ही ( जैसा होना चाहिये ) इस (auf) का 
( शब्य ) अन्त्येष्टीकमे करते हें ( यदि, च, न) अथवा नदीं 
(तो भी इस त्रझवत का आत्मा) ( अचिंषं, अभि सम्भवन्ति ) 
sis दशा को प्राप्त दोते हैं । ( अचिष, अहः, अहः, आपूर्यमाण .. 
qd, आपूयैमाणात , उदङ , यान्‌ , षट्‌ मासान्‌ , एति ) अधिष 
(ज्वाला } से आन्तिक ( दिन की दशा) को, आस्तिक से um 
पक्ष को, शुक्त पक्ष से उत्तरायण को, जिन ६ मासों को ( सू्ये ) 
प्राप्त दोता है। ( तान, मासेभ्यः, संवत्सरं, संव॒त्थरात्‌, आदित्यं 
आदित्यात्‌ , चन्द्रमसं ) उन ( छः ) माखों से सांबत्सरिक ( अव- 
-स्था ) को सांवत्सरिक से आदित्य” ( सौरीदशा ) को, आदित्य से 
चन्द्रमसि दशा को, ( चन्द्रमः; ` विद्युतं, ` तत्पुरुषः अमानवः) . 
चन्द्रमसि ade दशा को ( प्राप्त होते हैं) वह ( वैद्युवि दशा . 
को प्राप्त पुरुष ( अमानव ) साधारण wget से मिन्न-अधिक 
अन्नत होता है ॥ ५॥ क, 
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स पतात. त्रह्मगमयत्येष देवपथो ्रह्मपथ एतेनः 
प्रतिपद्यमाना इमे मानवमावत्ते नावतेन्ते नावतेन्ते ॥६॥ 
आअजै-( सः, एतान, ब्रह्म, गमयति ) वह ( न ) 
ब्रह्मवादियों ) को mer को ग्राप्त कराता है । ( एषः, देवपथः, 
ie ) यह देव पथ ( देवयान ) है. ( यही ) ब्रह्मपथ (ब्रह्म की 
प्राप्ति का मागे ) है। ( एतेन, प्रतिपद्यमानाः, इमं, मानव, आदत, 
न, आवतैन्ते ) इस ( मागे ) से जाने वाले इस ( मानवी dun 
आवागमन ) को नहीं पाते हैं॥ ६॥ 
पन्द्रहवां खंड समाप्त 
व्याख्या--दस से पन्द्रह सूक्त तक में जो शिक्षायें हैं 
उन्हे उपकोसल अथवा आत्म तथा अग्नि विद्या कहते हैं । सूक्तों में 


जानने योग्य तीन बातें हैं:--(१) आचाय्ये ने उपकोसल को समा- 
वर्तन अन्य ब्रह्मचारियों के साथ क्यों नहीं कराया १ (२) तीनों 
प्रकार की अग्नियों ने जो उपदेश उपकोसल को किया उसका अभि- 
प्राय क्या है ? (३) आचाय्ये के अन्तिम उपदेश का भाव क्या है ! 


. पहले प्रश्न का उत्तर--आचाये ने लौटने पर, "Hd उप- 


कोसल्ल से पूछा कि तुम को किसने शिक्षा दी है, तो डपकोसल ने . 


प्रारंभ में यह कह कर कि कौन झुरे शिक्षा देता, असली वात को 
आचाय्ये से छिपाने का यन्न किया था । यद्दी उस की निबेलता 

थी जिसे आचाय्ये खूब जानता था ओर इसीलिये उसकी शिक्षा: 
पूणे न समभकर उसका समावतेन नहीं किया था । 
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दूसरा प्रक्ष--ईस प्रभ के. दो भाग हैं:-(१) एक तो 
-आग्नियों का उपदेश जो तीनों ने मिल कर उसे दिया था । (२) 

दूसरे तीनों अग्नियों ने पथक एथक जो उपदेश दिया था। 
अग्नियों का समष्टि उपदेश--+अभियों ने “प्राण, क 
aq" तीनों को ब्रह्म बतलाते हुए कहा कि जो “क” है. वही “ल” 
है और जो “ख” है वही “क” है -। इस शिक्षा में ब्रहम विद्याका गुड़ 
-रहस्य निहित दै । त्रह्मविद्या में सत्र से पहले ३ बातों दी के जानने 
का विधान दै (१) प्राण जो शरोरों में रहता है उतके तीन काम "i 
शरीर को जीवित रखना, निःस्वाथे होकर काम करना तथा प्रसाद 
-रहित होकर तत्परता से काम करना । इश्वर का नाम प्राण है 
ओर अभिप्राय यह है कि सब से पहले उसकी इन तीनों बातों 
.को समक लेना कि किस प्रकार जगंत्‌ के व्यवहार में उसके ये गुण 
चरितार्थ हो रहे हैं, किस प्रकार वह प्राणी-संसार का जीवन दाता है, 
“किस प्रकार वह निलेंप ( सब से असंबद्ध और निष्काम ) रहते हुए 
समस्त जगत्‌ का उपकार कर रदा है और किस प्रकार -डसके 
समस्त कार्य्य बिन! आलस्य और प्रमाद के चल रहे ga 5. 
(२) ag त्रह्म कं(आनन्द्‌) दे,अर्थात्‌ Sq स्वरूप आनंदमय . 
है । जिस प्रकार अमि उष्ण है, जो भी उसके समीप दोता दै. कुछ 
न कुछ उष्णता का अंश महण कर लेता दै इसी प्रकार ब्रह्म आनन्द 
स्वरूप है, जो भी, उपासना द्वारा:.डस को कुड भी समोउता 


"प्राप्त करेगा उतना ही अंश वह आनन्द का प्रण कर Sud e 


(३) इर “खं” अर्थात आकाशवत्‌ सवेव्यापक है ॥ इस 
'का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने से, मनुष्य समस्त मानसिक, 
वाचक और कायक पापों से बचा रतां है। ह 
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गाईपत्य अझ्नि का उपदेश--इस mu ने प्रथम केवल 
चार नाम ले दिये परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं । वे 
नाम ये हें:--(१) अभि ओर आदित्य= भोक्ता (२) प्रथिवी ओर 
झन्न= भोग्य । अभिप्राय यह है कि संसार भोक्ता और भोग्य, दो ही 
प्रकार के पदार्थों का समुदाय है । अभि, इवि रूप में, एथिवी और 
अन्न से, अपना भोज्यांश लेती है । आदित्य रस रूप में, इन dud 
से, अपना टेक्स वसूल कर लेता है । इसी प्रकार मनुष्यों को 
उचित है. कि वे अपने भोग्य पदाथौ को समझकर उन से लाभ 
उठाकर आयु आदि की बृद्धि करें । दूसरी शिक्षा जो इस अभि ने 
दी वह यह है कि में आदित्य में पुरुष = सूयेत्व हूँ । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार हवि ग्रहण करके गाइपत्य अग्नि गृह के कल्याण का देतु 
होती है इसी प्रकार आदित्य प्रथिवी से रस लेकर उसी के 
कल्याण में उस का (वर्षा तथा अन्नोत्पत्ति आदि के हारा ) उप- 
योग किया करता है । इसी समता के. कारण गाईँपत्य अभि ओर 
सूयेत्व में एकत्व प्रदशेन किया है । दोनों अझि का अंश होने. 
से एक हैं भी । 

- अन्वाहार्यपचन अझ्नि का उपदेश--अन्वाहायेपचंन ही, 
दक्षिणाभि भी, कही जाती है । इसने जिन ४ पदाथो के नाम लिये 
वे ये हें:--जल, दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा । इनमें से प्रत्येक 
मनुष्य के लिये-उपयोगिता रखता है। जल मनुष्य के लिये दूसरी. 
आवश्यक वस्तु है जिस की उपयोगिता भोजन से अधिक है । 
'चन्द्रमा ओर नक्षत्र भी .शीतल ( शान्तिप्रद्‌ ) दोने से उपयोगी 
हैं। दिशा आकाश को कहते हैं, जिस के बिना संसार का कोई काम 
नहीं चल सक्ता। जल के me के लिये भी आकाश की ज़रूरतः 


न 
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होती है। इस प्रकार इन चारों को हम जल अथवा उस का सहा- 
यक मानते हैं । इस अप्नि का वानप्रस्थ आश्रमियों से विशेष. 
संबन्ध है जिन्हें शान्ति की खोज के लिये ही एकान्त स्थान 
खोजना पडता है । शान्ति और जल एक ही येणी के वस्तु HE: 
लिये इस अभि तथा उपयुक्त चारों वस्तुओं की मनुष्य के लिये 
उपयोगिता है और उसे इनसे लाभ उठाना चाहिए । शान्तिप्रद्‌ 
होने ही से इस अग्नि और 'चन्द्रत्व में एकता दिखाई गई WE à 
आहवनीय अग्नि का बरेच पर wifi 
श देते हुए प्राण, आकाश, युल्लोक आर विद्युत का जामा 

x 8 ie जीवन का हेतु है, युलोक ओर विद्युत्‌ प्रकाश ओर 
गर्मी हैं। इन तीनों की त्रह्मचर्य्या श्रम में रहने वालों को विशेष रीति 
से ज़रूरत दोती दै । आकाश विस्तार को दृष्टि से हृदय की-- 
विशालता का द्योतक है।यह गुण भी शुरू ही से मनुष्य म॑ आ जाना 
चाहिये । आहवनीय अभि ओर विद्युतपन, तेजस्विता की दृष्टि 
से एकत्व रखते हैं.। अप्रियों का उपदेश यहां समाए होता है । 
उपकोसल ने इन्हें क्रियात्मक रूप से HEU क्रिया था, इसलिये 
उसके चेहरे से sued प्रदर्शित होने लगा था। 

यहां यह समक लेना चाहिये कि अप्रियों का यह उपदेश 
उनकी मूक भाषा ( Language र्ण silence ) ही में था। 

आचार्य्य का उपदेश-- चाय्य ने उपकोसल को जो 
उपदेश दिया, वह यह थाः-- आंख में जो पुरुष दिखाई देता है वद 
आत्मा, अमृत, अभय और ब्रहम है” ' hc SR 


ओर 
लोचन, नयन, नेत्र, दैक्षण, चक्षु, अक्ति, च्य, अर 
दृष्टि, d नाम नेत्र के हैं (अमरकोश मनुष्यवगे ९३ ) जहां 
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-अभिप्राय कनीनिका ( पुतली ) से है जिसे कहीं कहीं छाया-पुरुष 
मी कहते हैं । मनुष्य शरीर में यह कनीनिका, ईश्वर की सूद्धम ओर 
mE सूक्ष्म रचना का विलक्षण उदाहरण B) इसलिये उसे 
( आंखों का ) आत्मा कद्दा गया है । स्थूल शरीर के साथ गोलक 
नष्ट हो जाती है, परन्तु, असली चल्नु इन्द्रिय नष्ट नहीं दोती है इस- 
लिये उसे गोलक की अपेक्षा से अस्त कहा गया है। भय भी 
गोलक को ही होता है इसीलिये आंखों के लिये भय का प्रकरण 
आने से पलक झपक जाती ओर आंखें बन्द दो जाती हैं । परन्तु 
असली इन्द्रिय भय रहित है इसीलिये उसे अभय ओर महान्‌ 
होने से ब्रह्म कहा गया । यहां एक बात और भी याद रखनी 
व्वाहिये कि अनेक स्थलों में जागृत अवस्था में आत्मा का निवास 


पुरुष के आंख में होने की बात कही जाली है वहां आंख के लिये 


उपनिषदों में प्रायः अक्षि शब्द ही आया करता है यथा 
“व्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते? “( छा० ८७७ ) “योऽयं दक्षिणे 
अक्षन्‌ पुरुषः "euro २३५ । “योऽयं दक्षिणे अक्षन्‌ पुरुषः” । 
( बृहदा० ४।२।२, ५।२।४, तथा ५५२ », वामेऽक्षिणि पुरुषः” । 
( बृहदा० ४।२।३ ) इस खण्ड में भी ऐसा ही प्रयोग है । ' ये एषो- 
ऽक्षिणी पुरुषो दृश्यते'। ( छा० ४।१५।१) दृश की जगह प्रायः 
'चल्षु शब्द प्रयुक्त हुआ करता है, यथा ` चक्षुषा वै सम्नाट्‌ पश्यन्न- 
साहुरद्राक्तीरिति” । (बृहदा० vite) फिर दूसरी जगह 'चक्षु को 
सत्य “चन्नुहि Sum" । ( बृहदा० ५१४४ ) इससे प्रकट 
:होता है कि अक्षि शब्द प्रायः आंख की पलकों के लिये आया 
करता है ओर चक्षु असली नेत्रेन्द्रिय के लिये। यहां Ar 
का अथे नेत्र गोलक दवी समझना चाहिये । . 
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"चल्नु ही में बतलाया गया है और ब्रह्म तो व्यापकत्व से चक्तु में 
- रहता ही है। इसी आंख वाले पुरुष को आचारय ने “संयद्वाम” 
कहा है ! वाम 'सौन्द्ये” और “संयतः प्राप्ति को कहते हैं । तात्पय्ये 
यहद है कि सभी सौन्द्य्यं इस पुरुष को प्राप्त दोते रहते हें । फिर 
-इसी को वामनी और सामनी कहा गया है | इनके अर्थ dien 
ओर ज्योति को पहुंचाने बाले के हें. अर्थात्‌ इन्दी आंखों द्वारा 
- मन और उसके द्वारा आत्मा तक सभी सौन्दर्य ओर ज्योतियुक्त 
बस्तुओं का रूप पहुंचा करता है। मै 
इस पुरुष को निर्लेप ( कसलपत्रबत्‌ ) कहा गया है । यदि 
- जल या पतल्ञा घी आँख में डालें तो वह सब किनारों पर चला 
जाता है, पुतली पर नहीं: ठद्दरने पाता । जिस प्रकार अत्ति-पुरुष 
( कनीनिका या पुतली ) आंख में पड़ो वस्तुओं में लिप्त नहीं होता 
- किन्तु सदैव प्रथक्‌ रहता है, इसी प्रकार जगत्‌ में मनुष्यों को रहना 
व्याहिये । जब इसी प्रकार जगत्‌ में रह कर जीवन-मुक्ति प्राप्त _ 
कर लेता है ओर जब वह इस अपने प्राप्त शरीर को छोड़कर इस _ 
दुनियां से equa होता है तब उसके लिये आचाय्य ने उपकोसल 
को उपदेश दिया कि उस शब का दाह कमें करें या न करें (१) 
.इसका दिवंगत आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
र अस्तु, उस मुक्तजीव का आत्मा. शरीर छोड़कर प्रथम 
-आर्चिष, उसके बाद आन्विक, फिर शुक्तपाक्षिक दशा, तब षाण. 
मासिक औत्तरायण दशा, उसके बाद सांवत्सरिक दशा, फिर 
सौरी दशा, उससे चान्द्रमसी दशा, तब वैद्युत दशा को प्राप्त 
“होता है । (२) वेद्यत दशा से एक .अमानव पुरुष उस आत्मा को 
:अह्मलोक में पहुंचा देता है । यहां दो बातें विचारणीय &—() 
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क्या हैं ? (२) वह अमानव पुरुष कोन है १ इन 
र (९) ये दशायें केवल प्रकाश वृद्धि का क्रम. 
दिखलाती हैं । gesta जगत्‌ छोड़कर जब ब्रह्म को प्राप्त करता 
à, उससे पहले, उसके भीतर क्रमशः प्रकास को वृद्धि होती 
रहती है । वैद्यति दशा में वह उस अलौकिक ज्योति को sm. 
करता है, जिस के लिये एक उपनिषदू में “ज्योतिरिवाधूमकः 
अर्थात्‌ विकाररद्वित ज्योति कद्दा गया है। (२) वही अलौकिक. 
ज्योति वह अमानव पुरुष है जो उस आत्मा को ब्रहम से मिला: 
देती दै । अमानत्र शब्द के अथे हैं जो मालुषी सृष्टि का नहीं है। 
वह अलौकिक ज्योति ब्रह्म की होती है, जिससे प्राकृतिक ज्यो- 
तियों में, किसी को भी उपमा नहीं दी जा सक्ती इसोलिये उसे 
अमानव-थलौकिक-कहा गया है। उसी अलौकिक ज्योति तक 
पहुंचने अथवा क्रमशः प्रकाश वृद्धि के मागे को, देवपथ या: 
ब्रह्मपथ \( देवयान ) कहा जाता है । इस प्रकार ब्रह्म ( मोक्ष ) 


* को प्राप्त आत्मा 'मानव-आवते को नहीं लोटते । सानवावते-मानव. 
PURSES vf ee roe DU 


(१) गृहस्थाश्रम में गाहेपत्य अझि तथा वानप्रस्थाश्रम सें 
अन्य जिस अग्नि में यज्ञ किये जाते दै उसी अभि को उस यज्ञ 
कर्ता के अन्त्येष्टि संस्कार करने में प्रयोग किया जाता दै। यहां: 
अन्त्येष्टि कर्म का निरादर नहीं किया गया है किन्तु शिक्षा यह दी 
गई है कि यह ( अन्त्येष्टि ) कमे पुत्रादि के करने का है। वे चाहें 
अपना कतेव्य पालन करें या न करें उसका दिवंगत आत्मा पर. 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

(२) इसका सविस्तर विवरण इसी उपनिषदू में अन्यन्नः 
( देखो ५।१०।१ ) दिया गया है । 
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चक्र-मालुषी सृष्टि को नहीं आते अर्थात्‌ आवागमन से छूटजाते 8 । 
उपनिषद्‌ में 'मानवावतेम! के साथ इदम्‌ का विशेषण 
दिया है जिस का अथे हुआ कि इस (adum) सृष्टि में लोट. 
कर नहीं आते अर्थात्‌ आगामी कल्पों में लौटकर आवेंगे ! 
पन्द्रहवां खण्ड समाप्त । 


ba [3 
सालहवा खसड 

एष ह वे यज्ञोयोऽयं पवत एष ह यन्निद «d 
पुनाति | यदेष यन्निद x सर्वे पुनातितस्मादेष एव 
यज्ञस्तस्य मनश्च बाकू च वत्तनी ॥१॥ 

अर्थ--( ह, वै, एषः, यज्ञ, यः, अयं, पवते ) प्रसिद्ध. है किः 
यह ( वायु ) यज्ञ है जो यह चलता है । ( एषः, इ, यत्‌ , इदं, सवे, 
पुनाति ) जो यह ( वायु ) वहता हुआ इस सव को पवित्र करता 
है । ( यत्‌, एषः, यत्‌, इदं, सवं, पुनाति ) जो यह चलता हुआ 
(वायु ) इस सब को पवित्र करता है । ( लस्मात्‌ , एषः, एव, यज्ञ ) 
इस लिये यही यज्ञ है. । ( ठस्य, मनः, वाळू,'च, वत्तेनी ) उस (यज्ञ). 
के सन और वाणी मागे हैं ॥१॥ 

तयोरन्यतरां मनसा स& स्करोति व्रह्मा । वाचा 
होता5ध्वयुरुद्गाताउन्यतरा ७» स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके 
पुरापरिधानीयाया ब्रह्मा व्यवबदति ।।२॥ 

अथै--( ब्रह्म, तयोः, अन्यतरां, मनसा, संस्करोति ) बरह्मा 
उन दोनों (मन और वाणी ) में से एक (मागे) को मन से. 
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-शुद्ध करता है । (होता, अध्वर्युः, उद्गाता, अन्यतराम्‌) होता, 
. अध्वर्यू, और उद्गाता ( ये तीनों ) «m ( मागे ) को 
( शुद्ध करते हैं) ( यत्र, प्रातरनुवाके, उपाकृते, परिधानीयायाः ) 
` - जहां ( जिस यज्ञ में ) प्रातरचुवाक के प्रारम्भ होने पर परिधानीया 
( ऋचाओं ) के पुरा, सः, ब्रह्मा, व्यववदति) पहले वह॒ ब्रह्मा ( मौन 
त्रत को ) त्याग देता है ॥२॥ 
अन्यतरामेव वर्तेनि& स& स्करोति हीयतेऽन्यतरा । 
-स यथैक पादत्रजन्नथोवेकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येव- 
मस्य यज्ञोरिष्यति। यज्ञ७ रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति। 
“स Sgt पापीयान्‌ भवति ॥१॥ 
अर्थे--( अन्यतरां, एव, वतेनि, संस्करोति) ( तो ) एक 
.ही मार्ग को शुद्ध करता है। : अन्यतरा, हीयते, ) दूसरी बतेनी 
( मागे ) नष्ट हो जातो है । ( यथा, सः, एक, पादू, त्रजन्‌) जैसे 
( सः ) कोई पुरुष एक पैर वाल्ला'चलता हुआ ( वा, एकेन, चक्रेण, 
वतमानः, स्थः, रिष्यति ) या एक पहिये के साथ वतमान रथ नष्ट 
:हो जाता है ( एवं, अस्य, यज्ञः, रिष्यति ) वेले ही इस ( यजमान ) 
का यज्ञ नष्ट दो जाता है.। (यज्ञं, रिष्यन्तं, अनु, यजमान, {रिष्यति) 
यज्ञ के नष्ट होने के बाद यजमान नष्ट हो जाता है। ( सः, ED 
“पापीयान, भवति ) वह (यजमान ) यज्ञ करके पापी होता है ॥३॥ 


अथ यत्रोपाकृते भातरनुवाके नपुरा परिधानीयाया- 
ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वतनी सशस्कुर्वन्ति न हीयते 
ऽन्यतरा ॥४॥ Ses" 
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अथे -( अथ, यत्र, प्रातरनुवाके, उपाकृते, परिधानीयाया, . 
पुरा, त्रह्मा, न व्यववदति ) और जिस (यज्ञ ) में प्रातरनुवाक 
के प्रारम्भ होने पर परिधानीया ( ऋचाओं ) के qd ब्रह्मा अपने 
d को T zu (उभे, एव, adit, संस्कुवैन्ति ) दोनों ही 
माग शुद्ध हो जाते हे । ( अन्यतरा, न, दीयते ) दूसरा 
नष्ट नहीं दोता है ॥३॥ र J 
. स यथोभयपाद्त्रजत्रथोवोमाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः 
भतितिष्ठत्येवमस्य यञ्चः प्रतितिष्ठति । यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं ` 
यजमानोऽनु प्रतितिष्ठति । स इष्टा श्रेयान्‌ भवति ॥५॥ 

` अथै - जैसे कोई पुरुष दोनों पांव से चलता हुआ या दोनों : 
पहिर्यो के साथ वर्तमान रथ प्रतिष्ठित होता है वैसे ही इस (यजमान! 
का यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । यज्ञ के प्रतिष्ठित हो जाने पर यजमान 
प्रतिष्ठित होता है । वह यज्ञ करके श्रेष्ठ दोता है ॥५॥ 
'सोलह॒वां खण्ड समाप्त हुआ 


न M ——— 


ज्याख्या- इस खरड में वर्णित दिषय, एतरेय ब्राह्मंण की 
पांचवीं पंचिका ओर गोपथ ब्राह्मण के तीसरे प्रपाठक में भी 
आया हैं ! 
(3. इस खरड में वायु को, समस्त जगत का शुद्ध करने 


- वाला होने की दृष्टि से यज्ञ कहा है और यह भी बतलाया गया 


है कि इस यज्ञ के विस्तार के दो मागे मन ओर वाणी हैं । 
(३) यज्ञ में अन्य ऋत्विज मन्त्रों का उच्चारण करते हैं 
परन्तु ब्रह्मा चुपचाप रह कर मन मेंयज्ञ की प्रत्येक विधि का 
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-बिचार करता है कि वह ठीक तौर से दो रदी है या नहीं और त्रुटि 
होने पर उसको दूर कराता रहता है। 


») ब्रह्मा का काम मानसिक होने से उसे मन का ओर अन्य 
n काम वाणी से सम्बन्धित होने से उन्हे बाणी का 


. संशोधक sp] गया है । 


«t १5. क्रे 

५) ,“प्रातरलुवाक” उन पठनीय “श्न” = ऋग्वेद d 

मन्त्रो à 2s है जो गाये नहीं जाते हैं, जो प्रातःकाल यज्ञ में 
पढ़े जाते हैं । जैसे स्वस्ति वाचन ओर शान्ति प्रकरण । 

परिधानीया--जिन ऋचाओं ( medi) ) को पढ़कर हवन 


.कुंड में समिघा डालते है उन्हें परिधानीया कहते हैं। 


(६) ब्रह्मा का काम का इन उपयुक्त दोनों प्रकार के went 
के मध्य में चुप रने और मानसिक विचारने का है परन्तु जब ब्रह्म 
भूल करके प्रातरनुवाक के बाद और परिधानीया सेझपना मौन सङ्ग 
कर डालता है तो एक ही वाणी रूप मार्ग को शुद्ध और दूसरे मन 
रूप मार्ग को नष्ट कर डालता है, उससे यज्ञ भी दूषित होता है 
आर यजमान भी पापी बनता है । इस खण्ड का अभिप्राय इसलिये 
यह है कि त्रह्मा को अपने कतेव्य का उचित रीति से पालन करना 


ज्वाहिये, अन्यथा वह यज्ञ को नष्ट करने का कारण बनेगा । 


सोलहवां खरड समाप्त 
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सतरहरवा खड 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेषां. तप्यमानाना£ रसान्‌ । 
smgeafit पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
अथे--( प्रजापतिः, लोकान, अभ्यतपत्‌) प्रज्ञापति ने 


लोकों को तपाया ( तेषां, तप्यमानानां, रसाम्‌, श्राइहत्‌ ) उनके 


तपने पर रसो को निकाला ( एथिव्या , अभि, अन्तरिक्षात, वायुं, 
दिवः, आदित्यम्‌ ) थिवी से आग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और 


“ल्लोक से आदित्य ॥ १॥ 


स एतास्तिस्रोदेबता अभ्यतपत्तासांतप्यमानाना<रसान 
प्राबृहदभेकुचो वायोयजू७पि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
अथै--' सः, एताः, fer, देवताः, अभ्यतपत्‌ ) उस (प्रजा 


'पति ) ने इन तीन देवताओं को तपाया। ( तासां, तप्यमानानां, 


रसान, प्राइहत्‌ ) उनके तपने पर रसा को निकाला (असेः, छचः, 

sqq, यजूंषि, आदित्यात्‌, सामानि) अभि से ऋचा ( ऋग्वेद ), 
बायु से यजू ( यजुर्वेद ) और आदित्य से साम ( सामवेद ) ॥२। 

स एतांत्रयीं ,बिद्याम्रभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान 

गाबृहदभुरित्युगभ्यो सुवरिति यज्ञुभ्यैः स्वरिति सामभ्यः 

॥ 3 I 

अथै--(सः एतां, त्रयीं, विद्या, अभ्यतपत्‌) उस (प्रजापति) 

जे इन तीन विद्याओं को तपाया। ( तस्याः, तप्पस्रानायाः, रसान्‌, 

आबृहद ) उन (विद्याओं) के तपाने से रसों को निकाला ( शम्यः, 
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भूः इति, यजुम्येः, भुवः, इति, सामभ्यः, स्वः, इति) ऋचाओं से. 


मूः, यजु से सुवः, और साम से स्वः ॥३॥ 
- queat रिष्येदभुः स्वाहेति; गाहपत्येजुहुयाद चा- 
मेवतद्रसेनर्ची वीर्येणाचौयज्ञस्य विरिष्ठ ७ सन्दधाति tg 


अथै--( तत्‌, यदि, ऋक्तः, रिष्येत्‌.) उस (यज्ञ) में यदि 


ऋचाओं से क्षति पहुंचे ( तो.) (गाहपत्ये, भूः, स्वाहा, इति, जुहु 
यात्‌ ) गाईपत्य अभि में “भूः स्वाहा” ( बोलकर ) आहुति देवे, 


(वचां, यज्ञस्य, विरि, सत्‌ „ ऋचां, एव, रसेन, ऋचां, वीर्येण; सन्द्‌-- 
घाति । ऋचा से हुई यज्ञ की क्षति को, उन ऋचाओं के रस से 


ओर ऋचाओं के बल से मेल देता (दूर करता ) है ॥४॥ 


अथ यदि यनुष्टोरिष्येद्सुवः cafum 


जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण ` यज्जुषां यज्ञस्य 


विरिए& सन्दधाति ॥५॥ jo 
- —— अर्भै-ओर यदि यजु से (यज्ञ) क्षत हुआ हों तो दक्षिणाभि 


में “भुवः स्वाहा” (बोलकर) आहुति होवे । यजु से हुई यज्ञ की क्षति 
को, उस यजु ही के रस से, और यजु ही के चल से, मेल देता: 


(दूर करता ) है ॥५॥ 

अथ यदि सामतोरिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीयेजुहुया- 
त्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्ठ७. 
सन्दधाति ॥ ६॥ ` 


अथे-आओर यदि साम से ( यज्ञ ) क्त हुआ हो तो आहव- . 
नीय अग्नि में स्वः स्वाहा (बोलकर) आहुति देवे । साम से हुई साम. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की क्षति को, उस साम दी के रस से और साम ही के वल से मेल 
देता ( दूर करत। ) है ॥ ६॥ 

तद्रथालवणेन सुवर्ण& सन्दध्यात्‌ सुवर्णेन रजत&. 
रजतेन त्रपु त्रपणा सीस&सीसेन SH लोहेन दारु दारु 
चमेणा ॥ ७॥ । | 

अर्थे -( तत्‌, यथा, सुवर्ण, लवणेन, सन्दध्यात्‌) सो जैसे 

सोने को लवण से मेल देवें ( सुवर्णेन, रजतं, रजतेन, अपु, sur 
सीसं, सीसेन, लोहं. लोहेन, दार,चमेणा, दार) सुवर्ण से चाँदी को, 
चांदी से त्रपु (धातु) को, त्रपु से सीसे को. सीसे से लोहे को, लोहे 
से लकड़ो ओर चमड़े से भी लकड़ी को (मेल देता दै) ॥७॥ 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्नय्या विद्या- 
या वीर्येण यज्ञस्य विरिष्ठ७ सन्दधाति भेषजकृतो हृ वा 
एष यश्ञो यत्रैवैविदून्रह्मा भवति ||८॥ | 
. . अथे--( एवं, एषां, लोकानां, आसां, देवतानां, अस्याः, 
त्रय्याः, विद्यायाः, वीर्येण, विरिष्टं, सन्दधाति ) वैसे ही इन लोको 
के देवताओं के त्रयी विद्या के बल से क्षति को जोड़ देता ( दूर कर 


देता है )। (.ह. वै, एषः, यज्ञः, मेषजकृतः.) निश्चय यह यज्ञ ( प्राय- 


Bag रूप ) ओषध किया गया है ( यत्न, एवं, विदू, ब्रह्मा, भवति ) 
जिसमें ऐसा जानने वाला ब्रह्मा होता है ॥८॥ प 


'एष इ वा उदक प्रवणो यज्ञो यतरैवंविद्बरह्माभवत्येवे 


- तत्तद्गच्छति ts Ho NS PtP FE MF 
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अथै-( एप: ह, वे, यज्ञ, उदक, प्रवणः ) निश्चय यह्‌ यज्ञ 
-उचरामिगामी अर्थात्‌ उत्तरोत्तर फलप्रद द्ोता है ( यत्र, ब्रह्मा, एव 
विद, भवति ) जिसमें ऐसा जानने वाला ब्रह्मा होता है ( एवं, विद्‌, 
इ, वै, त्रह्माणं, एषा, अलुगाथा ) ऐसा जानने वाले ब्रह्मा के लिये, 
प्रसिद्ध दे कि यह गाथा ( कही जाती है ) । ( यतः, यतः, आवत्तेते, 
तत्‌, तत, यच्छति ) जहां जहां (ufa होने. के कारण ) लौटता 


है उस उस ( त्रुटि की पूर्ति हो ) जाती है ॥८॥ 


मानवो अहोवैक ऋत्विक्कुरूनश्वा5भिरक्षत्येवेविद्ध- 
S ब्रह्मा यह यजमान * wan श्वीलेजोऽभिरक्षति ' 
तस्मादेवं विदमेव ब्रह्मार्ण कुर्वीत नानेवंबिदं नानेवंविदम्‌ IECIT 

अ्थै- ( अरा, कुरुन्‌) घोड़ी ( जेसे },इस्ओं की (एक, 
ua, मानव, ब्रह्मा, ऋत्विक्‌, अभिरक्षति ) वैसे एक dr मननशली 
ऋत्विक ब्रह्मा, (अन्य ऋत्विकों की) रक्षा करता है । (ह, वे, एवं 
विद, ब्रह्मा, यज्ञं, यजमानं, सर्वान, ऋत्विज:, अभिरत्तति) निश्चय 
'ऐसा जानने वाला, यज्ञ, यजमान ओर समस्त ऋत्विजां की रक्षा 


करता है । (तस्मात्‌, एवं, fad, एव, ब्रह्माणं कुवीत ) इस लिये ऐसा . 


-ज्ञानने वाले ही को ब्रह्मा बनाना चाहिये ( न, अनेवं, विदं, न, . 
-आनेचं, विदम्‌ ) ऐसा न जानने वाले को नहीं, (हा) ऐसा न जानने 
वाले को नहीं (बनाना चाहिये) ॥१०॥: : : e m 
व्याख्या-(१) अभिपूर्वेक तप्‌ घातु का अथे रचना (उत्पन्न 
'करना ) भी है । छांदोग्योपनिषदू के सृष्टि-प्रकरण में प्रायः यही शब्द 


f 0 een unl. cC CO ENERO ERN I9 EL. E e TIENI RI NI YT rye Le 


'उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त हुआ है । | | 
| 
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(२) प्रजापति ने लोकों को उत्पन्न करके उन्हें तपाया 
अर्थात्‌ अंपने अपने काम में लगाया । जब ये लोक अपना अपना 
काम करने लगे तो प्रथिवी ( समस्त अप्रकाशक लोक ) से अग्नि, 

अन्तरिक्ष से वायु. ओर द्युलोक से सूर्य्यं को, इन. लोकां के रस 
सार पुरुष रूप में निकाला । 

इन सार रूप में निकले हुए अग्नि, वायु ओर सूर्य को 
जब तपाया अर्थात्‌ इन के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश दिया तो इन 
से अग्नि के द्वारा ऋगेद्‌, वायु के ढ्वारा यजुर्वेद और आदित्य के 
द्वारा सामवेद प्रकट हुए । इन वेदों के तपाने (काम में लाने) से 
ऋग्वेद से भूः,यजुर्वेद से सुवः,ओर सामवेद से स्वः रूपी व्याहृतियां 
निकलीं । यहां इन व्याह्ृतियो की उत्पत्ति दिखलाने का उद्देश्य यज्ञ 
से संबंधित & । 

(३) यदि ऋग्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए, कोई त्रटि हो 
तो भू: स्वाहा कहकर प्रायश्चित रूप में आहुति देनी चाहिये । इसी 
प्रकार यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण आदि संबंधी त्रुटि दूर करने के 
लिये स्वः स्वाहा कह कर प्रायश्चिताहुति देनी चाहिये । ऐसा 
प्रायश्चित करने से यज्ञ को जो क्षत (घाव) होता है उस घाव से 
शरीर फे फटे fedi का मेल ( निश्वति ) उसी तरह से हो जाता 
है जेसे लवण आदि के सम्मेलन से दो धातु मिल जाया करते हैं । 
इस के लिये आवश्यक है कि उपयोगी ब्रह्मा ही यज्ञ में नियत किया 
जावे--वही सुचारु रीति से यज्ञ को निर्विन्न समाप्त कराता है ॥ 

सतरहवां खंड समाप्त । 
_ चौथा प्रपाठक समाप्त हुआ 
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पांचवां प्रपाठक 


पहला खंड 
र “प्राण-संवाद्‌'? 
.. यो हवे ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च वेद ज्येष्ठ हवे श्रेष्ठश्च भवति। 
प्राणोवाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥ 
अथै--( ह, वै, यः, ज्येष्ठ, च, श्रेष्ठ, च, वेद्‌) निश्च 
जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है (ह, वै, ज्येष्ठं, च, 
ष्ठ, च, भवति ) अवश्य ( वह ) ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता 8! 
(प्राणः, वाव, ज्येष्ठः 3g: ) प्राण ही ज्येष्ठ ओर अष्ठ है ॥१॥ 
` यो इ वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठोह स्वानां भवति । वा- 


` उवाव वसिष्ठ! ॥२॥ 


अथ-( ह, वै, यः, वसिष्ठं, वेद ) निश्चय रूप से जो वसिष्ठः 
को जानता है. ( ह, स्वानां, वसिष्ठः, भवति ) प्रसिद्ध है कि वह. 
अपनों के बीच में वसिष्ठ होता है ( बाग, वाच. वसिष्ठः ) वाणीः 
ही वसिष्ठ है॥२। | | 

यो ह वे प्रतिष्ठां, वेद प्रति इ तिष्ठत्वस्मि x श्वलोके 
ऽसुष्मि «श्र । चक्षुवीव प्रतिष्ठा ॥३॥ 

अर्थे-( ह, वे, यः, प्रतिष्ठां, वेद ) निश्चय है कि जो प्रतिष्टा 
को जानता है | ( अस्मित्म, अमुष्मिश्व, लोके, प्रतितिष्ठति) 
इस ओर उस लोक में प्रतिष्ठित होता है ( चक्षु, वाव, प्रतिष्ठा ) 
नेत्र ही प्रतिष्ठा है ॥३॥ । 
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यो ह वे सम्पदं वेद सछहासेकामाः पद्यन्ते दैवाश्च 
मा्ुषाश्च । श्रोत्रं वाव सम्पद्‌ ॥४॥ | 

अथे-( ह, यः, सम्पद्‌, वेद ) प्रसिद्ध है कि जो संपद्‌ को 
जानता है ( अस्मे, देवाः, च, मानुषा:, कामाः, द, संपद्यन्ते ) उस 
के लिये देव और मनुष्य सम्बन्धी कामनायें अवश्य प्राप्त (पूरी ) 
होती हैं । ओत्र ही संपद है ॥७॥ 

यो इ वा आयतनं वेदायतन&ह स्तानां भवति । 
मनो ह वा आयतनप dll 

अथ--( ह, वे, यः, आयतनं, वेद्‌ ) निश्चय है. जो आयतन 
को जानता है, ( इ, स्वानां, आयतनं, भवति.) अवश्य वह अपनों 
का आश्रय होता है । (ह, वे, मनः, आयतनम्‌) मन ही 
आयतन है ॥५॥ 

अथ इ प्राणा अह& श्रेयसि व्यूदिरेऽइ&श्रेयान 
स्म्यह& श्रेयानस्मीति ॥३॥ 

अथे--( अथ, इ, प्राणाः, व्यूदिरे, अहं, अयसि ) कहा जाता 
है कि प्राण और इन्द्रियां विवाद करने लगीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ ( अहं, 
अयान, अस्मि, अहं, Xm, अस्मि, इति ) में श्रेष्ठ हूँ, में 
ओष्ठ £u 

ते इ प्राणा! प्रजापति तिरमेत्योचुभैगवन्‌ ! को नः 
श्रेष्ठ इति £. तान्‌. होवाच यस्मित्‌. व उत्क्रान्ते शरीरं 
पापिष्ठतरमिव दृश्येत स व! श्रेष्ठ इति ॥७॥ 
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अथै--( ह, ते, प्राणाः, प्रजापति, पितरं, एत्य, ऊचुः } 
कहा जाता है कि वे समस्त इन्द्रियां, पिता प्रजापति को, आकर 
बोलीं । (नः, कः, ओ६:, इति ) हम में कोन अष्ट है ? ( तान्‌, 
होवाच ) उन.( इन्द्रियों ) को ( प्रजापति ) बोले कि ( बः यस्मिन, 
उत्क्रान्ते, शरीरं, पापिष्टतरं, इव, श्यते ) तुम में से जिसके निकल 
जाने पर शरीर महापापी ( निकम्मा-नकाम फे अयोग्य ) देख 
पड़े ( सः, वः, 3g, इति ) बही तुममें श्रेष्ठ है ॥७॥ 

सा ह वागुच्चक्राम । सा संवत्सरं भोष्य पस्यैत्यो 
वाच कथमशकतत्तेमज्जीवितुमिति ? यथा कला अव- 
दन्तः प्राणन्तः प्राणेनपश्यन्तञ्चक्लुषा शृएवन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तोमनसेवमिति । प्रविवेश ह वाक्‌ ॥८॥ 

अर्थ ( ह, सा, वाकू, wm) प्रसिद्ध है कि वह वाणी 
बाहर निकल गई (सां, संवत्सरं, प्रोष्य. पर्य्येत्य, उवाच ) वह 
qd भर बाहर रहकर लौटकर बोली ( मत, ऋते, कथं, जीवितुं, 
अशकत, इति ) मेरे बिना कैसे जीने को. तुम समर्थ हुए ९.( यथा, 
` कलाः, अवदन्तः, प्राणेन, प्राणन्तः, चक्षुषा, पश्यन्त, ओत्रेण, 
ART: मनसा, ष्य़ायन्तः, एवं, इति ) (बाकियों ने उत्तर दिया 
कि ) जैसे गूंरो न बोलते हुए, प्राण से श्वास लेते, आंख से देखते, 
कान से सुनते, मन से विचार करते हुए ( ज़िन्दा रहते B) इसी. 
तरह ( हम सब जीते रहे ) ( वाक , ह. प्रविवेश ) वाणी ( अपनी 
झञ्रेष्ठा को जान, शरीर में ) प्रविष्ट हो गई | 


चक्ष॒होच्रक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्यपर्य्यत्योवाच कथम- ` 


शकतत्तेमण्जीवितुमिति ? यथान्धा अपर्यन्तः प्राणन्तः 
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भाणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेणध्यायन्तो मनसैव- 
मिति । प्रविवेश इ चक्षु! ॥९॥ 

अथे--तब आंखें बाहर निकल गई । वे एक वर्ष बाहर. 
रह कर बोलीं, मेरे बिना तुम जीने को कैसे समर्थं हुये ? ( उन्होंने 
उत्तर दिया कि ) जैसे अन्धा बिना देखे, प्राण से श्वास लेता, वाणी 
से बोलता, कान से सुनता, मन से विचारता, इसी प्रकार (qu 
जीते रहे, तब आंखें ( शारीर में प्रविष्ट होगई' ) ।।६॥ 

श्रोत्र& होच्चक्राम । तत्संवत्संरप्रोष्य पय्यैत्योबाचः 

कथमशकतत्तेमज्जीवितुभिति ? यथा वधिरा अशृण्वन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो 
मनसैवमिति । प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥१०॥ 

अथे - तब कान बाहर चले गये । वे वषे भर बाहर रह कर 
लौट कर बोले । कैसे तुम मेरे बिना जीने को समथ हुए ? (उन्होंने 
उत्तर दिया कि) जैसे बहरा बिना सुने इए, प्राण से ख्ास;लेता, 
बाणी से बोलता, आंख से देखवा, मन से विचारता है इसी तरह 
( हम ) जियें । कान शरीर में प्रविष्ट हो गये । 

मनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्य्येत्योवाच 

कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति ? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः पाणेन बद्न्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः. 
श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश इ मनः ॥११॥ 

अथे--तब मन बाहर निकल गया । वह एक वषे बाहर रह 
लौटकर बोला, कैसे बिना मेरे तुम “जीने को समये हुए ? ( उन्होंने 
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उत्तर दिया कि ) जैसे अज्ञानी सोचे बिना, प्राण से खास लेते, 
बाणी से बोलते, आंख से देखते, कान से सुनते हैं,इसी प्रकार ( दम 
जियें ) । मन ( शरीर में ) प्रविष्ट होगया ॥११॥ 

अथ ह प्राण उचिक्रमिष्यन्त्स यथा सुहयः पड़्बीश 
'शंकून संखिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिद्त्तछहाभि 
समेत्योचुभैगवन्नेधि लन्नः श्रेष्ठोऽसि मोत्कमीरिति ॥१२॥ 

अर्थ-इसके वाद्‌ प्राण ( शरीर से) ( उच्चिक्रमिष्यन्‌ ) 
निकलने की इच्छा वाले हुए (सः, इ, प्राणः, इतरान्‌, प्राणान्‌, 
एवं, समखिद्त्‌ ) उस प्रसिद्ध प्राण ने अन्य इन्द्रियों को इस प्रकार 
उखाड़ दिया ( तथा, सुहयः, षड्यीशशक्कुन्‌, संखिदेत्‌ ) जैसे बलवान 
-घोड़ा, बांधने की कीलों को उखाड़ डाले । ( तं, ह, अभिसमेत्य, 
ऊचुः ) उस ( प्राण ) को ( अन्य इन्द्रियां ) चारों ओर से घेरकर 
बोलीं ( भगवन्‌! एधि, नः त्वं, श्रेष्ठ, असि ) हे भगवन्‌! तुम 
( हमारे स्वामी ) हो, हम में तुम श्रेष्ठ हो । ( मा, उत्क्रमीः, इति ) 
सत निकलो ।।१२॥ 


अथ हेने वाशुवाच | ag वसिष्ठास्मित्वं dz 

सिष्ठोऽसीत्यथ हेने चश्ष॒रुवाच-यदंहप्रतिष्ठास्मित्व॑ तत्म- 
तिष्ठोऽसीति ॥१३॥ 

अथे-( अथ, ह, एनं, वागू, उवाच ) इसके बाद उस 

प्रसिद्ध ( प्राण को ) वाणी बोली ( यदू, अहं, वसिष्ठा, स्मि ) जो 

में बसिष्ठा हूँ ( तत, त्वं, वसिष्ठः, असि) तो तुम वसिष्ठ dli 

९ अथ, ह, एनं, चक्षु, उवाच ) इसके बाद उस ( प्राण ) को चल्नु 
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"बोला ( यत, अहं, प्रतिष्ठा, स्मि, तत्‌, त्वं, प्रतिष्ठः, इति) जो में 


प्रतिष्ठा हूँ तो तुम प्रतिष्ठा हो ॥१४॥ 

अथ हैन& श्रोत्रसुवाच यदह संपदास्मि त्वे तत्स- 
म्पद्सीत्यथ हेने मन उवाच-यदहमायतनमस्पि त्वं तदाय- 
तनंमसी ति ॥१४॥ 


अथे--( अथ, इ, ud, श्रोत्नं, उवाच ) इस के बाद उस 
प्रसिद्ध ( प्राण ) से कान वोले ( यत्‌ , अहं, संपदू, अस्मि ) जो में 


'सम्पत हूँ ( तत्‌ , त्वं, सम्पद्‌, असि ) तो तुम सम्पत दो, ( अथ, 
“है, एनं, मनः, उवाच, यत्‌, अहं, आयतनं, स्मि, cd, तत्‌, आय- 


तनम्‌, असि, इति) तब उस (प्राण) को मन बोला यदि में 


-आश्जय स्थान हूँ तो तुम ( भी ) आश्रय स्थान हो i 


न वै वाचो न चक्षू७ पिन श्रोत्राणि न मना& 
सीत्याचक्षते। प्राणा इत्येवाचत्तते। प्राणाह्लेवैतानि सर्वाणि 
भवति ॥९५॥ 

अथे--( वै, वाचः, न, न चक्षूंषि, न, ओत्राणि, न, मनांसि 
प्राणाः, इति, एव, आयत्ते ) निश्चित हे कि वाणी को ( वाणी ) 


-नहीं, न आंख को (आंख ), न कान को ( कान) न मन को 


( मन ) ऐसा कहते हें ( प्राणाः, इति, एव, आचत्तते ) प्राण हो 
( इन सब को ) कहते हैं ! ( दि, प्राणः+ एतानि, सर्वाणि, भवति ) 
निश्चय प्राण ही ये सब होता है ॥१५॥ 

व्याख्या-इस खण्ड में इन्द्रियों ओर मन से प्राण की 
विशेषता दिखलाई गई है । उसके कारण इस प्रकार देँ: -- 
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( १) शरीर व्यापार में प्राण निष्कामं और इन्द्रियां सकाम 

। प्राण का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता परन्तु अन्य; सभी 

इन्द्रियां अपना स्वाथे रखती हैं जैसा इस से पूरवे कहा जा 
चुका है। 

(२) प्राण गभ में, अन्य इन्द्रियां के प्रकट होने से पहले, 
अपना काम शुरू कर देता है | अन्य समस्त इन्द्रियों को गोलक 
की ज़रूरत है परन्तु प्राण को नहीं, इसी लिये उसका काम पहले. 
शुरू हो जाता है। | 

पहला खण्ड समाप्त 


दूसरा खंड 

स होवाच कि मेऽन्न॑भविष्यतीति यर्क्िश्चिदिद्‌भाः 
श्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो हं 
व नाम प्रत्यन्षम। न ह वा एवं विदि किचनानन्न॑ भव- 
तीति ॥१॥ ` 

अथ--( सः, इ, उवाच ) ag ( प्राण ) बोला ( किं, à, 
अन्नं, भविष्यति, इति ) क्या मेरा अन्न होगा? ( आश्वम्यः, आशकु- 
निभ्यः, यत्‌ , किबखित्‌ , इद्‌, इति, d, ऊचुः ) कुत्ते से लेकर पक्षी 
तक जो कुछ यह ( है) ऐसा उत्तर ( इन्द्रियों ने ) दिया । ( चे, 
तत्‌, एतत्‌, अनस्थ, अन्नं, अनः, वै, प्रत्यन्तं, नाम ) निश्चय वहः 
अन= प्राणा का अन्न है | “अन? ही ( प्राण का ) प्रत्यक्ष नाम है । 


(& एवं, विदि, किञ्चन, न, वै, अनन्नं, भवति, इति ) कदा जाताः 
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है कि इस प्रकार ( प्राण को ) जानने वाले के लिये कुछ भी नहीं. 
जो अनन्न - अन्न से भिन्न होता हो ॥१॥ 


स होवाच-किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचुस्त- 
स्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्ठाचाद्विः परिदधति । 
SEQ हवासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥२॥ 
|. अर्थ-(सः, ह, उवाच) वह ( प्राण ) बोला ( कि, मे,. 
चासः, भविष्यति, इति ) क्या मेरा वस्त्र होगा ( ह, ऊचुः, आप, 
इति ) उन्हों ( इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि जल; ( तस्मात्‌, वै 
एतत्‌, अशिष्यन्तः, पुरस्तात्‌, च, उपरिष्ठात्‌, च, अद्भिः, परि-- 
दधति ) निश्चय इसी कारण इस (अन्न) को खाने की इच्छा 
करने वाले ( भोजन से ) पूवे ओर पश्चात्‌ जल से (अन्न को, 
आचमन करके ढांप देता है ) ( ह, वासः लम्भुकः, भवति, अनग्नः, 
हृ, भवति ) ( इस प्रकार वह प्राण ) वस्त्र लाम करता है और नंगा 
नहीं होता ॥२॥ 

तद्धैतत्सत्यकामोजाबालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोकत्वो-- 
वाच-यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्ञायेरन्षेवास्मिञ्छाखाःः 
प्ररोहेयु/ पलाशानीति ॥२॥ 

अथै-( ह, सत्यकामः, जाबालः, वैयाघ्रपद्याय, SURG 
तत, एतत्‌, उक्तवा, उवाच, ) कद्दा जाता है कि सत्यकाम जाबाल 
ने, व्याप्रपद के पुत्र गोश्वत को यह (प्राण विजय गाथा को) 
कह कर, बतलाया ( यद्यपि, एनत्‌, शुष्काय, स्थाणवे, श्रूयात्‌ ) 
यदि यह ( गाथा) सूखे. हुए दत्त को कही जाय ( अस्मिन्‌, शाखाः 
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-ज्ञायेरन्‌, एअ, पलाशानि, प्ररोहेयु:, इति ) ( तो ) sei (भी) 
-डालियां निकल आवें और पत्ते फूट निकलें ॥३॥ 
अथ यदि मइज्जिगम्षिदमावस्यायां दीचित्वा 
'पोणमास्या & रात्रौ सर्वोषधस्य मन्थं दधिमधुनो रुपमथ्य 
येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यम्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पा- 
तमवनयेत्‌ ॥४॥ 
अथै--( अथ, यदि, महृत्‌, जिगमिषेत्‌, अमावस्यायां 
-दीक्तित्वा, पौणमास्यां, रात्रो, सर्वोपधस्य मन्थं, दघिमधुनोः, 
उपमथ्य, ज्येष्ठाय. ष्ठाय, स्वाहा,अग्नौ, आज्यस्य, सम्पातं मन्थे, 
अवनयेत्‌ ) अब यदि महत्व प्राप्त करने की इच्छा करे तो अमा- 
चस्या को दीक्षित होकर पोणमासी की रात्रि में समस्त ओषधियों 
के मन्थ- चूणे दही ओर शहद के. साथ मथ कर “ज्येष्ठाय 
'अष्ठाय स्वाहा! कह कर आग्नि में घृत की आहुति देकर खवा 
से लगे । ओर टपकऋते हुए ) द्रब्य-घृत को ( उस ) मन्थ ( पात्र 
विशेष ) में डाले ॥४॥ 
वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य इत्वा मन्थे सम्पात- 
'मवनयेत्‌ । प्रतिष्ठायै स्वाहेसम्नावाज्यस्य इुत्वामन्थे 
सम्पातमवनयेत्‌ । सम्पदे स्वाहेसप्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
सम्पातमवनयेत | आयतनाय स्वाहेसग्नावाज्यस्य हुत्वा- 
मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥५॥ | 
अथे-“वसिष्ठाय स्वाहा” बोलकर अग्नि में घृत की 
-आहुति देकर:ख़बा से लगे ( और टपकते हुए ) घृत को (उस ) 
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सन्थ { पात्र विशेष में डाले । ऐसा ही “प्रतिष्ठाये स्वा” “सम्पदे 
स्वाहा,” “आयतनाय स्वाहा” पृथक पृथक बोलकर करे xil 

अथ प्रतिरुप्याअकों मन्थमाधाय जपसमो नामास्य- 
माहिते सर्वमिद & स हि ज्येषः श्रेष्ठो राजाधिपतिः समा- 
ज्येष्ठघ & श्रेष्ठय & राज्यमाधिपसं गमयत्वहमेवेद ७ सर्व- 
मसानीति ॥६॥ 

अर्थ-( अथ, अञ्जलौ, मन्थं, आधाय, अपति) इसके : 
बाद अंजलि में मन्थ को रख कर जप करे | ( अमः, नाम, असि ) 
( आप का) “अम” नाम है. । , दि, इदं, सबे,ते, अमा, ) यह 
सब तेरी “अमा” शक्ति है। ( सः, ज्येछः, ओष्ठः, राजा, अघि- 
पतिः ) वह ( तुम ही ) ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा और अधिपति दो ` 
(सः, मा, ज्येष्ठय', श्रैष्ठय', राज्यं, अधिपति, गमय ) वह आप 
मुझक्रो ( भी ) ज्येष्ठता, अष्ठत', राज्य और आधिपत्य देवें । 
( अहते, एव, तु, इदं, wd, असानि, इति ) में भी यह सव होऊ URL: 

अथ खल्मेतयच्ची पच्छ आचामति “तत्सवितुर्दणीमहे” 
इसाचामति “बयं देवस्य भोजनं” इसाचामति “भ्रेष्ठळ. 
स्ैधातमं” इसाचामति तुरं भगस्य धीमहि” इति सर्व 
पिबति ॥७॥. | 

अथै-(अथ, एतया, ऋचा, . खलु, पच्छः, आचमति ) 
प्राथना के बाद इस ऋचा से, अच्छी तरद, एक एकपाद से आच-- 
मन करे । “तत्सवितुबणीमछे” ( बोलकर पहिला ) आचमन करे। 
“बे देवस्य भोजनम” ( बोलकर दूसरा ) आचमन करे। “श्रेष्ठ. 
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: सर्वैधातमम्‌” ( बोलकर तीसरा ) आचमन करे । “तुरं भगस्य 
- धरीमद्दी” ( वोलकर बाकी ) सब पी लेवे ॥७॥ 


निणिज्यक & से चमसंवा। vut संविशति 
चर्मणिवा स्थण्डिले वा ! वाचं यमोऽप्रसाइः स यदि 


fi पश्येत समृद्धं कर्मेति विद्यात ॥८॥ _ 


sij— (कंसं, वा, चमसं, निर्णिज्य ) कंस ( पात्र विशेष ) 


: या चमस धोकर ( अग्नेः, पश्चात्‌, चम्मणि, वा, स्थणिइले 
. वाचं यमः, अप्रसाहः, संविशति ) अग्नि के पीछे (nr) चे 


अथवा भूमि पर, न बोलता हुआ, न ( काम क्रोधादि से सम्बन्धित 
कोई) साहस करता हुआ, बैठ जाता है । ( सः, यदि, स्त्रियं, 


“पश्येत्‌ ) वह यदि स्त्री को ( स्वप्न में) देखे (तो) (कम्म, ससद्ध , 
` विद्यात्‌, इति ) कमे को सफली-भूत जाने ॥८॥ 


SIE 
SRN d 


तदेष छोको--यदा कर्मसुकाम्येषु खिय ७ खप्ेषु- 


पश्यति । समृद्धितत्रजानीयात्तस्मिन्स्यप्न निदर्शने 


तस्मिन्स्वप्न निदर्शने ॥९॥ 
अर्थे--( तत्‌, एषः, स्लोकः) उस (उपयुक्त विषय ) में 


: यद लोक है। ( यदा, काम्येषु, कम्मेंसु, स्वप्ने घु, स्त्रियं, पश्यति ) 
- यदि काम्य (इच्छित ) कमे में, स्वप्न में स्त्री को देखे (तत्र, 
-तस्मिन्‌ , स्वपन, निद्शने; समृद्धि, जानीयात्‌ ) तो ऐसे स्वप्न के 
: देखने पर ( उसमें ) सफलता जाने ॥६॥ 


. दूसरा खणड समाप्त | 
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व्याख्या--'“अन्न” प्राण को कहते हैं । इसमें “प्र” उपसर्ग 
'नोड़ने से प्राण, “अप” जोड़ने से अपान, “उद + व्या” के मिलाने 
से उदान, ` वि+-आ? के शामिल करने से व्यान बना करता है। 

(२) प्राणी जो कुछ भी खाया करते हैं, वे चाहे कुत्ते वा 
पक्षी द्दी क्यों न हों, बह सभी प्राण का अन्न ( भोज्य ) हुआ 
'करता है | े 

(३) वायु का वस्त्र जल को कहा गया है। जल चौथा 
भूत जवा के वायु दूसरा पद जल में वायु और अग्नि का होना 
आवश्यक है। जल के भीतर वायु के रहने से, जल को वायु का 
स्त्र कहा गया है। वेद में एक जगह वायु को “अपांसरवा” 
कहा गहा है अर्था वायुजल; का मित्र है | वायु (प्राण) और जल 
- के, इस पारस्परिक मेल और मित्रता को सममलेने से मनुष्य 
वनस्पति विद्या में पड़ी उन्नति कर सक्ता है। उपनिषद ने उसकी 
उपयोगिता यहां तक वर्णेन की है. कि सूखी लड़की में भी डाली 
और पते आसक्ते हैं। यह बात सर्वाश में अयुक्ति नहीं होसक्ती । 
SWR ( कशमीर ) की एक प्रसिद्ध वाटिका में एकवार मैने 
देखा कि कुछ सूखो लकड़ियों की, एक जगह वाठ, लगाई गई थी 
परन्तु वहां की जल ओर वायु का फल यह था कि कई सूखी 
'लकड्यों में पत्ते निकल आये थे।  . : 

._ (४) खण्ड के अवशिष्टभाग में, एक काम्य कमे की सिद्धि 
'की विधि वतलाई गई है। वह विधि यह दै कि कम के प्रकार 
के अनुकूल उपयोगी औषधियों का रस निकाल कर उन्हें एक 
-सन्थ्‌ ( गात्र विशेष ) में रक्खे। ओर उस पर पांच घृत ये आहुति 
देनें पर प्रत्येक आहुति के बाद,. खवा में वचा हुआ एक दो वूंद 
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घृत, उस रस पर वराबर डालता जावे ऐसा करने से वह रसः 
पीने के योग्य तय्यार हो जाता है। अब उसको चार बार में, 
निम्नमन्त्र की एक एक प्रतीक पढ़ते हुये, पीलेवे :-- 
तत्सवितुर्णीमहे । बयं देवस्य भोजनम्‌ । 
भ्रष्ठ सर्वघातमम्‌ । तुरं भगस्यधीमहि ॥ 
( ऋग्वेद ५।८२।९ ) 
अर्थ -हम जगतोत्पादक, प्रकाशमय ( ईश्वर ३'झे Wut 
अन्न को मांगें जो श्रेष्ठ है और जिसके सुवण आदि धातुएं भी 
हैं। हम उस ( भगस्य ) भगवान के ( तुरं. ) व्यापक तत्त्व का भी 
चिन्तन करें ।- 
आचमनः के बाद, कुछ काल तक अग्नि कुण्ड के. 
पीछे बेठकर ईश्वर का चिन्तन करे । सो ज्ञाने पर स्वप्न में यदि 
स्त्रो-मातृ शक्ति, ( ईश्वर की कल्याण प्रदीयिका शक्ति) को 
देखे तो यह चिन्ह काम्य कस को सफलता का होगा । 
(४) जब मनुष्य पुणे श्रद्धा रखते हुए, १५ दिन तक यज्ञः 
ओर ईश्वर का हार्दिक चिन्तन करता रहे: तो इसी. से उसकी वृतिः 


शुद्ध हो सक्ती है । उसके qm औषधियों की उपयोगिता और: 


उन पर आहुतियों के बचे अमृतरूपी घृत के सिंचन से,. सोने 
में सुद्दागे वाली बात दो जाती है । ऐसे वन रस के पान से, उसकी 


वृत्तियां और हृदय ओर भी शुद्ध 'हो जाता है । ऐसे पवित्र हृदय 


में यदि व्यक्ति अपनी सफलता का असंद्ग्धि विश्वास रखते हुए 


सो जाता है तो अवश्य उसे सफलता की मूर्ति मातृ (दिव्य 
ऐशवय्ये ) शक्ति का स्वप्न में दशेन होगा: ओर यही प्रदर्शन; 
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! उसको काय्ये सिद्धि की अग्रिम सूचना। होगी और वह कार्यों 
अवश्य सिद्ध हो जावेगा। 
दूसरा खरड समाप्त 


तासरा खरड 
पञ्चाम विद्या’ ` 
. श्वेतकेतुददीरुणेयः पक्षाळाना ७ समितिमेयाय v 
त ४ इ मवाहणोजेबलिरुवाच कुमारानुत्वाशिषतिपतेत्यनु 
हि भगव ! इति ॥१॥ ` 
अथे--( ६, आरुणेयः, श्वेतकेतु, पळचालानां, समितिम्‌- 
एयाय ) कददा जाता है कि आरुणि. का पुत्र श्वेतकेतु. पंचाल राज्य. 
की समा में आया । ( तं, ह, जेबलि, प्रबाइणः, उवाच): उसको 
जेबलि प्रवाइण ( राजा ) ने . कहा ( कुमार ! स्वा,' पिता, नु, ° 
अशिषत, इति ) हे कुमार ! (क्या) आपको पिता ने शिक्षा दी: 
& ( भगव ! आसु, दि) हे भगवन्‌ ! (.कुमार ने उत्तर दिया 
कि) हां ॥१॥ | tte s T SP 
der यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्तीति! (१) न भगव ! 
इति । वेत्य यथा पुनरावर्चन्तारेइति ? (२) न भगव ! 
इति । der पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च : व्यावत्तना'' 
३इति ? (३) न भगव ! इति ॥२॥ 
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. . wü- (gm, प्रजाः, अधि, यत्‌, प्रयन्ति; इति, वेत्थ ) यहां 
से (मर कर) ये जीव, ऊपर जिस ( स्थान ) को जाते & 
-यह तुम जानते हो ? ( भगवः, न; इतिः) हे राजन्‌ ! नहीं (यथा, 
'घुनरावतेन्ते, इति, वेत्थ ! ) जैसे वे फिर लोटते हैं; क्या तुम 


. जानते हो ? (न, भगव, इति ) राजन्‌ ! नहीं ( देवयानस्य, पितृ- 


यानस्य, च, पथोः, व्यावचेना, इति. वेत्थ ? ) देवयान ओर पितृ- 
'थान के मागे जहां से अलग होते हैं; क्या तुम जानते हो ? ( न, 
-भगव, इति ) राजन्‌! नहीं ॥२॥ 
वेत्य यथाऽसौ *लछोको:न सम्पूर्यतरेइति १ (४) 
“भगव ! इति । वेत्य यथा पञ्चम्यामाइतावापः पुरुष वचसो 
भवन्तीति ? (९) नेव भगव ! इति ॥३॥ 
: अथै--( यथा, असौ, लोकः, न, सम्पूर्यते, zi; वेत्य १ ) 
(किस प्रकार वह लोक ( जहां यहां से बराबर लोग जाते हैं ) . भर 


-नहीं जाते; क्या तुम यह जानते हो ? ( भगव ! न, इतिं ) राजन ! 
'नहीं ( यथा, पञ्चम्यां, आहुतो, आपः, पुरुष, वचसः, भवन्ति, 


इति, वेत्थ) जिस प्रकार. पांचवीं आहुति में .जल जीववाचक 
होते. हैं; क्या तुम जानते दो ? ( न; एव, भगव, इति ) भग- 
-बन ! नहीं ॥३॥ Bs 

. अथ नु किमनुश्िष्ठोऽबोचथा यो हीमानि न विद्यात 
'कष&सोऽचुश्चिष्ठो वीतेति । स हाऽऽ्यस्तः पितुररद्ध- 


मेयाय । त€ होवाचाऽननुश्ञिष्य वाव किले मा भगवान: 


अबीद्नुत्वाऽशनि्िमिति ॥४॥ ae) ~ 
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अथे-( अथ, अनुशिष्टः. किन्तु, अवोचथाः) sab बाद 
५ राजा ने उससे कहा) “शिक्षित हूँ? क्‍यों. कह्दा था (हि, यः, 
इमानि, न, विद्यात्‌ ) क्योंकि जो इनको नहीं जानता है 
(सः, कथं, त्रवीत, अनुशिष्ट, इति ) वह कैसे कह सकता है कि में 
शिक्षित हूं । (सः, ह, आयस्तः, पितुः; अर्ध, एयाय ) ai 
'( श्वेतकेतु ) परास्त होकर पिता के स्थान को चज्ञा आया। ( तं, 
'इ, उवाच ) उस (पिता ) को बोला :( अननुशिष्य, वाव, मा 
'भगवान, अत्रवोत, त्वा, अनु, अशिषं, किल, इति ). बिता füra- 
'लाये हो मुझ से कह दिया कि तुझ को मैंने सिल्ज्ञाया है ॥४॥ . 
पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नान मात्तोत्तेषां नेकबनाशकं 
fg faf । स होवाच यथा मा त्व॑ तदेतानंत्रदो/ यथा- 
हमेषांनकश्चन वेद यथ्हमिमान वेदिष्यं कथं तेनावक्ष्य- 
मिति ॥५॥ bae eds 
अथे--( राजन्यबन्धु, मा, पञ्च, प्रश्नान, अग्राक्ञीव ) उस 
राजन्यबन्धु (क्षत्रियाधम -जेबल्िप्रवाहणु ) ने सुक से पांच प्रभ 
'पूळे (तेषां, पकञ्चन, विवक्त, न, अशकम्‌., इति ) उन में से एक 
का भी उत्तर देने में समथे न हुआ (स, होवाच ) उस ( पिता ) 
-ने उत्तर दिया ( तदा, मा, यथा, एतान्‌, SU. यथा, अह, 
'एषां, एकञ्चन, न, वेद ) तभी (आने पर ) मुझ से जैसे उम के 
( प्रश्नों को ) तूने बतज्ञाया था-नैता (उनका उत्तर है) में 
उनमें से एक को (भो) नहों जानता ( यदि, अहं, इमान, 
"sed, कथं, न, अत्रच्यत्‌ ) यदि में इनको जानता (वो ) gu 
से क्यों न कद्दता ॥५॥ . ME ४ 
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स इ गौतमो ugs । तस्मै ह प्राप्तायाहीं- 
app । स ह प्रातः सभागे उदेयाय । त+ होवाच मानु- 
बस्य भगवन्‌ गौतम | वित्तस्य बरं णीथा इति। स हो- 
वाच ततैव राजन | मानुषं वित्तम्‌ । यामेव कुमारः 
स्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति ॥६॥ 


झर्थ--( सः, दद, गौतमः, राज्ञः, अर्थम्‌, एयाय ) वे प्रसिद्ध 
गौतम, राजा के स्थान को आए ( ग्राप्ताय, तस्मे, अर्हाम्‌, चकार ) 


, आए हुए उस ( गोदम) का (राजा ने) सत्कार किया (सः 


ह, प्रातः, समभागः, उदेयाय) वे (गौतम ) प्रातःकाल समा में 
(राज्ञा के समीप) आये । (तं, इ, उवाच) उन से (राजा) 
बोले ( भगवन्‌, गौतम ! मानुषस्य, वित्तस्य, वरं, वृणीयाः 
इति ) हे भगवन्‌ गोतम ! मनुष्य सम्बन्धी धन का वर मांगिये 
( सः, g उवाच ) वे ( गौतम ) बोले ( राजन्‌ ! ur 


gd वित्तं, तंव, एव ) हे राजन्‌! मनष्य सम्बन्धी धन आपका दीः 


( रहे ) ( कुमारस्य, अन्ते, यां, एव, वाचं, अभाषथाः, di, एव, 
मे. mfg इति ) कुमार के समीप जिन वचनों ( प्रश्नों को आपने 
कहा था उन्हीं को मुझसे कहो ॥६॥ 


-स ह कृच्छीबभूव । त& इ चिरं चसेत्याज्ञापयाञ्चः , 


कार । त& होबांच यथा मा त॑ गौतमाऽवदो यथेयं न 
प्राकत्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति | तस्मादु सर्वेषु 
लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति । तस्मे होवाच ॥७॥ ` 
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अथे--( सः, ह, ऋच्छी बभूव ) राजा ( गौतम के प्रश्न को 
सुनकर ) दुःखी हुआ (तं, ह, चिरं, वस, इति, आज्ञापयां, चकार ) 
उस ( गोतम ) को चिरकाल पर्यन्‍त रहने को आज्ञा दी ( गोतम, 
यथा, त्वं, मा, अवदः ) गोतम | जैसा तुमने मुझ से कदा है ( मुझे 
उन प्रश्नों के उत्तर देवें जो कुमार से किए थे ) ( त्वतः, प्राक, इयं, 
विद्या, यथा, पुरा, ब्राह्मणान्‌, न, गच्छति) आपसे qd यह विद्या 
जैसे पहले ब्राह्मणों के पास नहीं गई थो ( तस्मात्‌, उ, सर्वेषु, 
'खोकेषु, चत्रस्यैव, प्रशाधनम्‌ अभूत, इति ) इसलिये समस्त लोकों 
में क्षत्रिय ही का अधिकार था। ( तस्मै, सः, हु, उवाच ) wu 
{ गौतम ) को वह ( राजा ) बोला ॥७॥ 


तीसरा खण्ड समाप्त 


ल ल न चतततत 


3 
चाथा खण्ड 
असो ब्राव rer गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समि- 
ठूडमयो. घूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नत्षत्राणि विस्फु- 
fes ॥१॥ 
अथै-( गोतम ! असो, लोकः, वाव, erf) हे गोतम ! 
यह (य्य ) लोक हो अग्नि है । ( तस्य, समिर, आदित्य, एज ) 
उसको समिधा सूर्थे हो है। (घूमः, quur, C, अदः, अङ्गाराः, 
चन्द्रमा, विस्फुलिज्ञा:, नक्षत्राणि) उव ( अध्रि ) का get ( qe 
की ) किरणें, ( उ की ) ज्वाला दिन, अङ्गार चन्द्रमा है ओर 
उचिन्गारियां नचत्र हैं ॥१॥ 
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तस्मिन्नेतरिमिन्नममौ देवाः श्रद्धां लुहृतितस्या आहुतेः 


- सोमो राजा सम्भवति॥२॥ 


झअर्थै--( देवाः, तस्मिन्‌ , एतास्मिन , अग्नौ, अद्धां, जुह्वति ) 
देवगण उस इस आमि में अद्धा (जल ) को होमते हैं। ( तस्या 
आहुतेः : रांजा, सोमः; सम्भवति ) उस आहुति से राजासोम = 


जलीय बाष्प, पैदा होता है ॥२॥ 


c षौथा खण्ड समाप्त 


——M स्या In 


पाचवा रणड 


पर्जन्योवाव गौतमाशिरतस्य वायुरेव समिदञ्जं धूमो 
बिद्युदार्थरशनिरङ्कारा हादुनयो विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ 
अथ ( गौतम ! पर्जन्यः, वाव, अग्निः, वायुः, समित, eni, 
घूमः fam, अन्वि अभिः, अङ्गाराः हाइनयः, विस्फुलिंगाः ) हे 
गोतम ! मेघ ही अग्नि है, वायु समिधां, ( अञ्जं ) बादल gen 
बिजली ज्वाला, वज अङ्गारे, ओर गजे ही चिन्गारियां हैं ॥१॥ 
| तसरिमिन्नेतरिमन्नमों देवाः सोम& राजानं जुहृति। 
तस्या आहुतेव्ष% सम्मवति ॥२॥ 
. अथे--दस इस अप्नि में देवगण सोमराजा ( वाष्प ) की. 
आहुति देते हैं । रस आहुति से वर्षा की ररपत्ति होती है ॥२॥ 
पांचवां खण्ड समाप्त 
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ee खणड 
पृथिवी वाव गौतमाभिस्तस्याः संवत्सर एवं समि- 
दाकाशोधूमो राजिरचिर्दिशो 5ज्ञारा अवान्तरदिशो विस्फु- 
छिगाः ॥१॥ | 
अथे-हे गौतम ! एथिबी दी अभि है, संवत्सर ही उसकी 


समिधा, आकाश घुथां, रात्रि ज्वाला, दिशा अन्नारे और अवान्तर 
दिशायें चिन्गारियां हें । 


— sf देवावषं जुह्ृति । तस्या आहुते- 
qq सम्भवति॥२९॥. . | 
अथे--उस इस efi में देवगण वर्षा की आहुति देते हैं, उस 
आहुति से अन्न पैदा होता है ॥२॥ 
छठा खण्ड समाप्त 


सातवां खणड 

पुरुषो वाव शौतमाशिस्तस्य वागेव समित्माणो Wut 
निह्वाऽचिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्र refers: ॥१॥ 

अथे-हे गौतम ! पुरुष ही अभि, उसकी वाणी समिधा, 
प्राण get, जिह्मा ज्वाला, आंख अङ्गार और कान चिन्गा- 
रियां हैं ॥१॥ 

तर्मिञ्षतर्मिननम्मौ देवा अन्नं जुहृति । तस्या आहुते 
रेतः सम्भवति ।।२॥ 
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'अर्थ-उस इस ञम्नि में देव अन्न की आहुति देते दें । उस 


आहुति से वीय्ये उत्पन्न होता है ॥२॥ 
सातवां खण्ड समाप्त 


आठवां खण्ड 
योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एवं समिद्यदुप- 


-मन्त्रयते स धूमो योनिर्चियंद्न्तः करोति तेऽङ्गारा 


अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः Ul 
अथै--( योषा, वाव, गौतम, अभ्निः ) सख्ती ही, हे गौतम ! 
अग्नि है । ( बाकी सरल है, मूल में देखो ) ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेतो जुह्ृति । तस्या आहुते- 
गर्भः सम्भवति ॥ २॥ 
अ --उस इस अभि में देवगण वीय्ये को आहुति देते 
हैं-उस आहुति से गर्भे स्थापित होता है.॥ २॥ 
आठवां खण्ड समाप्त । 


नवा खणड 
इति तु पञ्चम्यामाहुता चापः पुरुषवचसो भवन्तीति । 
"W उल्वा55टतो गर्भो दश वा (नव वा) मासानन्तः शयि- 
"त्वा यावद्वाथ जायते ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, 
» o2 c-r uiu 


Digitized by Arya ur Mei) and Sane 
अथे--( इति, ठु, पञ्चम्यां, आहुतो, आपः, पुरुषवचसः, 
-अवन्ति ) इस प्रकार निश्चय पांचवी आहुति में जल पुरुषवाची 
होता है । ( सः, गमाः, उल्वाबृतः, दृश, वा, नव, वा, मासान्‌ ) 
चह गर्भ मिल्ली से लिपटा हुआ १० वें या & वें मद्दीने ( यावद, वा, 
अन्तः, शयित्वा, अथ, जायते) या जवतक (हो) भीतर (माता 
के उद्र में ) रहकर (तब) उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
स जातो यावदायुषं जीवति । ते प्रेत दिष्ठमितो५ग्रय 


एव हरन्ति । यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति ॥ २॥ 

अथे--( सः, जातः, यावत्‌, आयुषं, जीवति) वह उत्पन्न 
( बालक ) जितनी आयु ( होतो है) जीता है। ( तं, प्रेतं, fag, 
Gus अग्नयः, एव, हरन्ति) उस मरे हुए को ( कमे से) निर्दिष्ट 
( स्थान=योनि ) के लिये यहां से अभ्रियां ही लेजाती हैं ( यतः, 
एव, Sd: यतः, सम्भूतः, भवति ) जहां से यहां ( वह आया 
था ) और जहां (जाकर) उत्पन्न दोता है ॥ २ ॥ 

नवां खण्ड समाप्त । 


re — 


दसवां खण्ड 
quei विदुर्ये चेमेडरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽ- 
-चिषमभिसम्भवन्त्यचिषो5हरन्हआपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणप- 
Tum. पडदङ्ङेतिमासा& cam ॥१॥ 
'अथै-( तत्‌ , ये, इत्थं, बिदुः ) वह जो ऐसा ( पंचाप्नि 
'विद्या को ) जानते हैं ( च, ये, इमे, अरण्ये, अद्धा, तपः, इति, 
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उपासते ) और जो बन में श्रद्धा और तप का सेवन करते हैं 
(ते, असिंषं, अभिसंभवन्ति ) वे आर्थिषी qur को प्राप्त होतें 
हे । , अर्थिषः, अहः, अहः, आपुयेमाणपक्षं, आपूर्यमाणपत्तात्‌, 
उदङ्‌ , यान्‌ मासान्‌, तान्‌ , एति ) आर्चिबीद्शा से दिन 
की ( दशा को), दिन की दशा से शुक्त पक्ष की दशा को, शुक्त 
पक्ष की दशा से उत्तरायण होते हुए (qu ) जिन छे मासों को 
(sm होता है) उन को प्राप्त होता है. ॥१॥ 

मासेभ्यः संवत्सर ७ संवत्सरादादिसमादिसाचन्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान ब्रह्म- 
गमयत्येष देवयानः पन्था इति ।।२॥ 

अर्थ-( मासेभ्यः, संवत्सरम्‌) ( षाण ) मार्सिकी , दशा 
से संवत्सर ( वषे ) समान दशा को, (eeu, URN 
आदित्यात्‌ , चन्द्रमसं, गमयति) सांवत्सरी दृशा से आदिल 
समान दशा को, आदित्य समान दशा से चन्द्र समान दशा को 
. (चन्द्रमसः, विद्य॒तं, qu, पुरुषः, अमानवः ) चन्द्रमसी दशा से 
, विद्य तीय दशा को ( प्राप्त होते हैं ) वह पुरुष ( व्यापक ज्योति 
जो विद्यत दशा में पहुंचने से प्राप्त होती है) अलौकिक है, वह. 
( ज्योति ) इन्हें ब्रह्म को प्राप्त कराती दै ( एवः, देवयानः, पन्थाः ) 
यह देवयान का मागे है ॥२॥ 

अथ य इमे ग्राम इष्ठापूर्तदत्तमित्युपासते ते घूमममि 
संभवन्ति । घूमाद्रात्रि Ü राजेरपरपत्तमपरपत्तादान्पड़ 
दक्तिणेतिं मासा eret. संवत्सरमभिप्राप्लुवन्ति ॥३॥ 
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अथे--( अथ, य, इमे, आमे, इष्टापूर्ते, दत्त, इति उपासते ) 
ओर जो ये ग्राम में इष्ट=वैदिक यज्ञ, आपूत्ते--घमं शाला, छुआं- 
आदि बनाने आदि का दान करते हैं (ते, धूमं, अभिसंभवन्ति ): 
वे धोम दशा को प्राप्त होते हैं । ( धूमात्‌ , रात्रि, रात्ने; अपरपद्षं 
अपरपक्षात्‌ , यान, षट्‌, मासान्‌, दक्षिणा, एति) धोम दशा से 
रात्रिदशा को, रात्रि दशा से अपर ( कुष्ण) पक्षीय दशा को, 
अपरपक्ष से जिन ६ मासों में ( सूया ) दक्षिण को जाता है (तान्‌ , 
एते, संवत्सरं, न, अभिप्राप्लुवन्ति ) उनको (जाते हैं) ये संवत्सरी : 
दशा को नहीं प्राप्त होते ॥३॥ 
मासेभ्यः पितूलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्ट्र” 
मसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं d देवा भक्षयन्ति ॥४॥ 
अथे-(सासेभ्यः, पितृलोकं, पितृलोकात्‌ , आकाशं, आका- 
शात, चन्द्रमसम्‌) दक्षिणायन षाण्मासिकी दशा से पैतृक दशाः 
. को, पैतृक दशा से चन्द्रमसी दशा को ( प्राप्त होते हैं ) ( पषः, 
सोमोराजा, तत्‌ , देवानां, अन्नं, तं, देवा, भक्तयन्ति ) यह सोम राजा. 
है, वह देवताओं का अन्न ( होता दै.) उसको देवता खा लेते हैं ॥४॥ 
हस्मिन्यावत्सम्पातसुपित्वाऽयैतमेवाध्वानं पुननिवतेन्ते । 
यथेतमाकाशमाकाशाद्वाणुं वायुर्भूत्वा घूमोभवति धूमो भूरवा-- 
ख भवति ॥५॥ 
अथै--( तस्मिन्‌, यावत्‌ , सम्पातम्‌, उषित्वा, अथ, एतं, 
एव, अध्वानं, पुननिवतैन्ते । ) उस ( अवस्था ) में जब तक ( कमे ) 
क्षय होते हें, रहकर उसके बाद उस ही मागे से फिर लोटते हैं ॥ 
( यथा, इतं, आकारां, आकाशात्‌, वायुं, वायुः, भूत्वा, धूमः) 
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` -भवत्र) जिस से गंमन हुआ था (अर्थात्‌ पहले ) आकाश, 

आकाश से वायु, वायु होकर धूम होता है ( घूमः, भूत्वा, अभर 
-अवति ) धूम दोकर वायुसमूह ( अञ्च ) दोता है ॥५॥ 

अश्ेभूल्वा मेघो भवति मेघोभूला प्रवषति। त इह त्रीहि 

यबा ओषधि वनस्पतयस्तिळ माषा इति जायन्ते5तोबे- 

'खलुदुनिष्प्रपतरं यो यो हन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्य 


एव भवति ॥६॥ 
अथे--( अत्रं, भूत्वा, मेधः, भवति ) वाष्प समूह होकर 


+ बादल होता है ( मेघः, भूत्वा, प्रवषेति ) बादल होकर बरसता दै । 


.( ते, इह, ब्रीहि, यवाः, ओषधि, वनस्पतयः, तिल माषाः, 
: इति, जायन्ते ) वे ( जीव ) यहां घान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल 


ओर भाष ( उड़द ) होकर पैदा होते हैं । ( अतः, खलु, वै, gt `` 


्प्रपतरम्‌ ) यहां से, निश्चय है ( कि उसका ) निकलना क़ठिन है । 


( यः, यः, हि. अन्नं, अत्ति ) जो जो निश्चय अन्न को खाता है (यः, — 


-रेत., सिद्नति ) वह ( वह ) ६ स्त्रिया में died सिंचन करता है। 
( तत्‌ , भूय, एव, भवति ) वह तद्रूप हो जाता है ॥६॥ 

तद्य इइ रमणीय चरणाअभ्याश्ञो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा चत्रिययोनिं वा वैश्य 
“योनि वाऽथ य इह कपूय चरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शूकरयो्नि वा चण्डाळ 
tst वा ॥।७॥ 

अथे-( तत्‌, ये, इद, रमणीय, चरणाः, ते, अभ्याशः, 
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ह, रमणीयां, योनि, आपद्येरन्‌) वे जो यहां उत्तम कर्म वले 
हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हे. ( ब्राह्मण, योनि, . 
वा, क्षत्रिय, योनि, वा, वैश्य, योनि, वा ) ब्राह्मण योनि या क्षत्रिय . 
योनि या वेश्य योनि को । ( अथ, ये, इह, कपूय चरणा, ते, . 
अभ्याशः, ह, यत्‌, कपूय योनि, आपद्येरन्‌) ओर जो निन्दित कमे 
बाले हैं, वे शीघ्र ही जो निन्दित योनि हैं, ( उनको ) प्राप्त होतेः 
हैं (श्वयोनिं, वा, शूकर योनिं, वा, चण्डाल. योनिं, वा). 
कुत्ते की योनि को, शूकर योनि को अथवा चण्डाल योनि को ॥७॥ 

अथतयोः पथोने कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राएयस- 
कृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तुतीय« 
स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष 
शोकः ।।८॥। 

अथे--( अथ, एतयोः, कतरेणचन, न) और (जो) इन 
मांगों में से किसी से नहीं ( जाते) (तानि; इमानि, क्षुद्राणि, 
` असक्दावतीनि, भूतानि, भवन्ति ) वे ये तुच्छ शीघ्र शीघ्र मरने 
वाले जन्तु होते हैं. । ( जायस्व, म्रियस्व, एतत, तृतीयं, स्थानम्‌ ) ` 
जन्मो ओर मरो ( नामक.) तीसरा स्थान ( मागे ) है । (तेन, | 
असौ, लोके न, सम्पूर्यते) इस से यह लोक भर नदीं जाता. 
( तस्मात्‌ „ जुगुप्सेत, तत्‌ , एवः, श्लोकः ) इस लिये ( इसको ) 
निन्दित सममे । इस ( विषय ) में यह श्होक ( प्रमाण ) है ॥८॥ 

अथ 'इ य एतानेवं पञ्चाग्नीन्‌ वेद न सह तैरप्याचरन: 
पाप्मना लिप्यते शुद्ध पुतः, पुण्यलोको भवति य एवं. 
वेद य एवं वेद ॥१०॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation di nnai and eGangotri 
(i 


झथै-( अथ, ह, यः, एतान, पश्चाग्नीन्‌ एवं, वेद्‌ ) कहा 
-जाता है कि जो इन पांच अग्नियों को इस प्रकार आनता है ( सः, 
ह, d अपि, आचरन्‌, पाप्मना, न, लिप्यते ) वह, उन 
( पापियों ) के साथ व्यवह्दार रखता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं 
“होता ( शुद्धः, पूतः, पुण्यलोकः, भरति, यः, एवं, वेद, यः, 
एवं, वेद्‌ ) शुद्ध पवित्र ओर पुण्यलोक वाला होता है, जो ऐशा 
- जानता है (ub) जो ऐसा जानता है ॥१०॥ 


दसवां खणड समाप्त । 


व्याख्या-ती क्षरे से. १० वें खणड तक dur D का 

-बर्णुन हैं.। इल में जोव की मरने के वाद तीनों गतियों का वयन 

:है । नीच शरीर छोड़ कर कहां जाता है? उपनिषद्‌ का उत्तर 

है कि निम्न तीन मार्गो में से किसी एक का आश्रय लेवा है । यह 
: भेद जीव के कर्मानुसार होते हैं:-- 


(१) . देवयान मोक्षमाग 
, (=) पितृयान सीमित सुख का माग 
(३) `. जायस्वन्नि- ) साधारण आवागमन 

EE | का मार्ग 


(२) उपनिषत्कार ने इन मागो का विवरण देने से पहले 
: “इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि पांचवों आहुति में किस प्रकार 
“जल जीववाचक होता है १ निम्न चित्र से वह उत्तर प्रकट हो 
जावेगा :-- 
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(३) देवयान ( मोक्ष मागे ) का विवरणः-- 


साधन--निष्काम होकर अद्धा और तप के साथ एकान्तः 
वास । जीवनमुक्त मुमुक्ष मरने के बाद निम्न दशाओं (अवस्थां) 


को ग्राप्त होता हैः-- 


पहली आर्चिषी = ज्वालामय अवस्था अर्थात्‌ थोड़ा: 


प्रकाश 
दूसरी आहिकी दशा 55१२ घण्टे दिन का प्रकाश 


` तीसरी शुक्रपात्षिक दिशा १५ दिन ( राव और दिन Mi) 


का प्रकाश , 
'ौथी पाणमासकी दशा=६ मास का प्रकाश . 
पांचवी सांवत्सरी दशा “पूरे वर्ष का प्रकाश 
gd सौरी दशा. =सूय्यै का प्रकाश 
सातवी चान्द्रमसी दशा =प्रकाश में शीतलता ( शान्ति ) काः 
होना 

आठवीं वैद्युति दशा 

इन दशाओं पर दृष्टि डालने से यह बात साफ़ मालूम हो. 
जाती है कि ये दशायें प्रकाश बृद्धि फे क्रम को प्रकट करती हैं ।' 
जीवनमुक्त साक्षात मुक्त होना. चाहता है, इसलिये उसके भीतर 


प्रकाश की बृद्धि का क्रम प्रकट करने के लिये यद्यपि यहां ज्वाला 


ET. अद्धा का जल के अथी में यहां प्रयोग अनुचित यहां प्रयोग अनुचित: 
नहीं है । 


(२) सोम राजा=जलीय वाष्प-जल को जलाने से भाफ़ हो पैदा 
होती है । इसलिये सोम राजा उचित रीति से यहां भाफ़ केः. 


. लिये आया है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RE 


Digitized by Arya sem है ७ ४७ and eGangotri 


आदि प्राकृतिक प्रकाश की उपमा दी गई है परन्तु ब्रह्म की अलौ- 
किक ज्योति प्राप्त करने के लिये जिस आत्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश 
की आवश्यक्ता दोती है, उसी प्रकाश की वृद्धि का भाव quim. 
लेना चाहिए। 

(ख) वैद्युति दशा में प्राप्त प्रकाश को सब से उत्तम इस 
लिये माना है कि qud की बहुमान्ना वाले प्रकाश में, चन्द्रमा के. 
शीतल ओर शाल्तिप्रद प्रकाश का समावेश होकर लब इस दशा. 
की उत्पत्ति होती है । यहां एक पुरुष अमानव, मुमुक्षु को ब्रह्मलोक 
पहुंचा देता है । वह पुरुप अमानव क्या वस्तु है ? पुरुष व्यापक को 
कहतें हैं, अमानव शब्द्‌ अलौकिकता का प्रदर्शक दै । तात्पय यह दै 
कि वह पुरुष अमानव ब्रह्म की अलौकिक ज्योति का फैला हुआ 
प्रकाश दी है । ओर वही प्रकाश, अलोकिक ज्योति के पुञ्ञ ब्रह्म 
का साक्षात उस सुसुक्षु को कराके, उसे मुमुज्चु अथवा जीवन मुक्त 
से, साज्ञांत-सुक्त बना दिया करता है । ; | 

(४) पितृयान जो मनुष्य काम्य कमे ( फल की इच्छा सें 
यज्ञ आदि उत्तम कमे ) करते हैं, वे ऐसी उत्कृष्ट मनुष्य योनि को 
प्राप्त होते हैं, जिन में किसी प्रकार का उन्हें दुःख नहीं होता । eu 
योनि mf का स्थान चाहे यह लोक हो या अन्य लोक; इसी कोः 
M प्राप्ति भी.कद्दते हें । और जिस प्रकार का , शरीर वे यहां 
रखते हैं, उसी प्रकार के. शरीर के साथ वे अपने कमे के अनुसार, 
उपयोगी स्थान में उत्पन्न हुआ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक 
जगद्द लिखा हैः-- रही 

“सह सर्वतनूरेव यजमानोथ्सुष्पिछोके सम्भबति!;॥।; : 
| ( शतपथ ब्राह्मण ४-६-१-१ ) 
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अर्थात्‌ वह सकाम कमंकर्ता {सरीर फे साथ परक्योक में 
सैदा होता है । जिंस मागे से ऐसे पुरुष मरने के बाद उपयोगी 
'स्थानों को जाते हैं, वह पितृयान कहा जाता है। और जहां उत्पन्न 


हे, उसे चन्द्र .( आल्हादप्रद ) लोक कहते हैं । उस का क्रम 


:इस प्रकार है: ईं 
पहले . धूम-- घुएं में जिस प्रकार बहुल थोड़ा 
| . प्रकाश दोता है, उसी प्रकार अल्प 
प्रकाश प्राप्त करते हैं । 
"दूसरी, रात्रीयदशा-- -. धुएं की अपेक्षा उसमें कुछ अधिक 
प्रकाश होता है। 


तीसरी झृष्यापक्षीय | एक रात्रि की अपेक्षा एक पक्ष में 
दशा / अधिक प्रकाश होता है। 


“चौथी ^ षट्मासीय दक्ति- } एक पक्ष की अपेक्षा दे मास में 
णांयण दशा अधिक प्रकाश दोता है । | 
'पांचवीं ` पेतृकद्शा-- ६ मास से कुछ अधिक प्रकाशवाली 
FE दशा, परन्तु अन्धकार फे साथ । 

छठी आकाशीय दशा ) पैतृक से अधिक प्रकाश वाळी 
अवस्था । 
सातवीं 'चन्द्रलोक-- अपेक्षित उंत्पत्ति स्थान। c 

` यदा इस स्तरे प्राप्त व्यक्ति का नाम सोम राआ होता है । 
'इन्हें अन बतलाते हुए देवताओं का भोग्य कहा गया है. । दे्रताओं 


"से अभिप्राय तत्लोकस्थ विद्वान्‌ पुरुष है। अन्न प्रत्येक भोग्य वस्तु 


'को कहते हें । जैसे कहा जाता है. कि प्रजा, खी और पशु राजा के 
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अन्न होते दै । तो क्या इसका मउज्तब यइ होगा कि राजा इस्टें खा 
जाता है ! कदापि नहं, केवज्ञ अभिप्राय यह दोता है कि राणा के 
ये प्रिय होते हें और राजा इनसे काम लेता दै । यद्दी इन का 
ओग्यपन ( अन्नत्ज ) है । इस्रो प्रकार ये सोन राजा जां उत्पन्न 
दोते है, वहां के विद्वान उन्हें प्रिय समझते ओर उनसे सुख प्राप्त 
करते हे । अस्तु ये सोम राजा आयुरर्येन्त अपने को के - उत्तय 


` फल ( स्वगे) का उपभोग करके अपना जीवन समाप्त करते हैं । 


जज इनकी खत्यु दोतो है, तब इनका आत्मा quu शरीर के साथ 
Ape किएणों द्वारा , आकाश और वायु में होते हुए जशोय वाष्प 
में मिलकर पञ्चाहुतियों से पहली आहुति से उत्पन्न, सोम राजा हो 
जाता है । वर्षा के द्वारा औषधियों में, अभिमानो जोष को तरह 
नदीं अपितु अनुरायो जोव को तरह होकर पुरुष के वोये हारा माता 


` के गभे में पहुंचता है, ओर किलो रमणोय (उत्तम) योनि को प्राप्त - 


कर लेता है। इन्हीं का नाम दूरी गवि प्राप्त जोव हुआ करता दै । 
(३ ) अब तीसरी गति प्राप्त, “ज्ञायस्वं प्रियस्व” जीव हैं । 


_ इन्हीं के लिये लिखा दै कि यदि अच्छे कमे हुए तो मनुष्य योनि में, - 


अन्यया कुत्ता, शूकर आदि पशु या पक्षी या स्थावर योनियों को 
प्राप्त e हैं। T ceri F 

(४ ) इन खरडो में आई कुळेक अन्य आवश्यक बातों का 
अन्त में उल्लेख किया जाता हैः-- . [ 


| -  .. (१) «gau ॥ ( वेदान्त ४। २। ९८) इस सूत्र में 
वर्णित दे कि जीव रश्मि-- किरण के अनुसारी होते हैं सूये की 


किरणों से मनुष्य का सम्बन्ध दिन ओर रात में कभी नहीं छूटता 
इस लिये रात्रि में मरने वालों पर भो यह नियम लागु होता है। 
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( क ) जैबली प्रवाहण, उपनिषदू से प्रपट होता है. कि 


अच्छा तत्वज्ञानी राजा था । इसी ने ( इसी उपनिषदू के प्रथम . 


प्रषाठक के खंड ८ और & को देखो) शिलक sera कोः 
उद्रीथ विद्या सिखलाई थी । 


( ख) १० वें खंड में, ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वेश्य योनियों के. 
उल्लेख का अभिप्राय, धणे की दृष्टि से, जो मनुष्य, ब्राह्मण क्षत्रियादि- 


हों, उनके घरों में उत्पन्न होना है । योनि शब्द उत्पत्ति के कारण 


के अर्थ में. भी प्रयुक्त हुआ करता है, जैसे वेदान्त दशन में इश्वर .. 


को, वेद की योनि (amer योनित्वात ) अर्थात्‌ कारण SET 


गया है । ः d 3 
(ग) दुनिष्प्रपतर (कठिनता से निकला) शब्द भें एक 


“त? का लोप करके, उपनिषदूकार ने प्रयोग किया है। यह शब्द 
“दुर्‌ निष्‌, पत, तर? इन.चार शब्दों से मिल कर बना है । पत 
सब्द से तरपूं भेत्य है । पूरा शब्द हुआ “दुनिष्प्रपततर”, परन्तु, 


उपनिषद्‌ में एक “त? का लोप कर दिया गया है। 
(घ )'जीव शरीर छोड़ कर, तभी शरीर से निकला करता 
है जब झागे की योनि स्थिर हो जाती है । इंददाएयकोपनिषदू 


४॥ ४ में तृणजलायुका, कीट बिशेष का उदाहरण देकर कहा गया. 


है कि जिस प्रकार यह कीट दूसरे तृ का आश्रय लिये बिना पहले: 


तृ को नहीं छोड़ता इसी प्रकारं जीव वर्तमान योनि को, आगे की .. 


योनि का निश्चय हुए बिना, नहीं छोड़ता। तात्पर्ये यह है कि एक शरीरः 
से निकल दूसरे गधे में, जीव तरकाल चला जाया करता है; इतना 
समय नहीं लगता जो मनुष्यों की नाप तोल में आ सके । 


(X) क्रमशः प्रकाशः बृद्धि को वात जो देवयान ओर 
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Tram में कही गर है, उसमें बहुत थोड़ा समय, जिसको नाप 


मनुष्य नहीं कर सकते, लगा करंता है । | हे 
दसवां खंड समाप्त 
tP (हवा खण्ड 
«sare विद्या” 
प्राचीनशाळ औपप्रन्यवः quas: पौळुषिरिन्द्रयुन्नो- 
माछवेयोजनः शार्कराक्पो बुडिळ आखतराखिस्ते देते 
महाशाळा महाश्रोत्रियाः समेः्य WIATÀ HUS । कोः 
तु आत्मा कि ब्रह्मेति ॥९॥ . x "4 
अर्थ --( औपमन्यवः, प्राचीनशालः, पौलुषिः, सत्ययज्ञः, ` 
आल्ल्ञवेय:, gua, शा कराः, जनः, आश्वतराखिः, बुडि ञः) 
उपमन्खु के पुत्र प्राचीनशाल, पुलुबके पुत्र Wer, angit. 
के पुत्र इन्द्रयुन्न, शकराक्ष के पुत्र जन, अश्वतराश्चि के पुत्र बुडित 
( ते, ह, एते, मद्दाशाला, apre, समेत्य, मीमां वाशनः > 
प्रसिद्ध है कि वे ये जो बड़े मदज़वाले और उत्कट वेइ विद्वान ये, 
इकट्रे होकर विचार करने लगे। ( नु, कः, आत्मा, कि, i )& 
आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है? कळे 
ते ह सम्पादयाचक्कः । उद्दालको वे भगवन्तोऽय ` 


` मारुणिः सम्मतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति । त & इन्ता 


अयागच्छामेति । त ७ दाभ्याजग्सुः ॥२॥ 


है 
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अर्थे-( ते, ह, सम्पाद्याञ्चक्रः ) तब उन्हो ने fu 
किया ( चयं, आरुशिः, उद्दालक', वे, सम्प्रति, gd, बैश्वानरं 
आत्मानम्‌ , अध्येति ) यह अरणवंशीय उद्दालक, निश्चय करके, 
सत्ति इस वैश्वानर ( नामक ) आत्मा को जानते हैं ( भगवन्स: 
हन्त, d, अभ्यारच्छामः ) हे भगवन्‌ | अच्छा हो कि उनके 
समीप हम चलें। ( तं, ह, अस्वाजग्युः ) उस असिद्ध ( उद्दालक 
के समीप ) वे गये Un क्क 
स ६ सम्पादयाश्वकार॒'्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशालाः 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव मतिपत्स्ये । wer. 
इमन्यमंभ्यलुश्षासानीषि ॥ ३ 
अथे--( सः हू, सम्पादयाञ्भकार ) वे प्रसिद्ध उद्दालक 
विचार करने लगे । (इभे, महाशालाः, भददाओन्रियः, माल, 
अच्थन्ति ) थे विश्वाल भवभ वाले; वेद के महा विद्वान मुक से 
(इष्ठ) पूछेंगे ( तेभ्यः, सवेभिव, न अतिपत्स्ये ) उन्हें सभी उत्तर 
देने में मैं सम्थ नहीं होउंगा ( हन्त, अहं, अन्यं, अभ्यनुशा- 
सानि, इति ) अच्छा हो कि मैं अन्य ( किसी विद्ठाच ) को (उन्हे 
बताऊ ॥३॥ 
तान्‌ RS भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्प्रती- 
ममातमाने वश्वानरप्रध्येति । qx हन्ताभ्यागच्छामेति । 
६ हाभ््याजग्सुः॥४। ` 
- अथे-( तान्‌, ह, उवाच ) उन ( अभ्यागतो ) से प्रसिद्ध 
( उदालक ) बोले ( भगवन्तः !, अयं, कैकेयः, अश्वपतिः, चै, 
सम्प्रति, इयं, वैश्वानर, आश्मा, अध्येति ) हे भगवन्तः | eer 
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( देश के राजा) अश्वपति, निश्चय है, कि संप्रति इस वैश्वानर 
( नामक ) आत्मा को जानते हैं (uen, तं, अभ्यागच्छां, इति ) 
अच्छा हो कि उनकै पास दम सब चलें ( तं, इ, अम्याजगसुः ): 
उसके निकर सघ चल द्यि ॥३॥ 

सेश्यो ह प्रासेम्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार । स इः 
प्रातः सञ्जिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपो 
नानाहिताथिर्नाविद्राञ्ञ स्वैरी स्वैरिणी कुतः। यक्ष्यमाणो 
वे भगबन्तो5हमस्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि 
ताबद्गगषद्भयो दास्यामि घसन्तु मे झगवन्स इति ॥५॥ 

अथै--( ह, प्राप्ेम्यः, Wem, पृथक, अर्हाणि; कारया- 
अकार ) प्रसिद्ध ( अश्वपति ) t आये हुए उन ( विद्वानों ) कीः 
पृथक प्रथक पूजा करवाई | ( सः, इ, प्रातः, संजिहानः, उवाच ) 
वे प्रसिद्ध ( अश्वपति ) प्रातः काल उठते द्वी (उन विद्वानों d) 
बोळा ( मे, जनपदे, न, स्तेनः, न. कदय्येः, न, मद्यपः, न, अना- 
द्वित्राः, न, अविद्वान्‌, न, स्वैरी, छुतः, स्वैरिणो ) मेरे राज्यः 
में ज चोर है, न पण, च शराबी, न अप्रिहोत्र न करमे वाले हैं 
«qd हैं, न व्यभिचारो (पुरुष, फिर) व्यभिचारिणो स्त्री 
कहां १ ( भगवन्तः, वै, अहं यक्ष्यमाणः, अस्मि) हे माननीय 
(furit!) निश्चय दै कि में .यज्ञ करनेवाला हू ( यावत्‌, 
wie, ऋत्विजे, धनं, दास्यामि, तावत्‌, मगषद्भयः, दास्यासिं ) 
जितना एक एक ऋत्विज् को धन दूंगा उतना ( उतना ) आप 
लोगों को (भी ) दूंगा ( भगवन्तः, मे, वसन्तु, इति ) माननीयः 
( बिद्वानों ! ) मेरे ( घर में ) आप निवास करें nnl 
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ते होचुः da हैवार्थेन पुरुषश्वरेत्तर हैव वदे 
“दात्मानमेवेम mp * सम्मसध्येषि तमेव नो 
ब्रूहीति’ ॥६॥ NR 

अथ--( इ, ते, ऊचुः प्रसिद्ध वे ( विद्वान ) बोले ( येन, 
“अर्थेन, द, एव, चरेत, तं, हृ, एव, वदेत्‌) जिस प्रयोजन के लिये 
( किसी के पास ) जावे, उसी को उससे कहे । (इमं, वैश्वानरं, 
"धत्मानं, एव, सम्प्रलि, अध्येषि ) इस वैश्वानर आत्मा को संप्रति 
आपने अध्ययन किया] दै ( तं, एव, नः, mf, इति) उद्ली का 
UE उपदेश देवें ॥६॥ 

तान दोवाच “मातरः प्रतिवक्तास्मीति’ । तेह 
समित्पाणयः qug मतिचक्रमिरे । तान्‌ हानुपनी- 
'येबेतदुबाच ॥७॥ 

अथ--( तान्‌ , ह, उवाच ) उन ( विद्वानों ) को प्रसिद्ध 
p अश्वपति ) बोले -( प्रातः, वः, प्रतित्रक्तास्मि, इति ) प्रातःकाल 
'आप लोगों को प्रत्युत्तर दूंगा ( ते, ह, समित्पाणयः, पूर्वान्दे, प्रति 
“चक्रिरे ) वे प्रसिद्ध विद्वान) समिधायें हाथों में लेकर प्रातः 
'काल राज्ञा के पास गए। ( अतुपनीय, एव, तान्‌ , एतत्‌ , उवाच ) 
उपनीत न करके द्वी उन ( विद्वानों ) को (राजा अश्वपति ने.) 
'यह कह्दा ॥ज। 

ग्यारहवां खण्ड समाप्त 


विवि 
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बारहवा खसड 
“औषपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इत्ति ? “दिवमेव 
भगवो राजन्निति’ होवाच । 'एप बै सुतेजा आत्मा वैशवा- 
नरो ये त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं 
कुले हर्यते ॥१॥ 


¢ श्रौ * Li ° 
अथ--( ओऑपमन्यव ! त्वं, कं, आत्मानं, उपास्स, इति ) 


`हे औपसन्यच ! आप किस आत्मा की उपासना करते हैं ॥९ 


( भगव: ! राजन्‌ , दिवं, एव, इति, ह, उवाच ) हे भगवन राजन ! 
यलोक ही को (उपासना करता हू', ऐसा उसने उत्तर दिया) (एषः; 
(अश्वपति ने उत्तर दिया ) निश्चय तेजयुक्त वैश्वानर आत्मा है 
जिल आत्मा की तुम उपासना करते हो ( तस्मात्‌ , तव, कुले, 


सुतं, प्रसुतं, आसुतं cuu) इसलिये तुम्हारे परिवार में सुत, 
'प्रसुत और आसुत देख पड़ते हैं ॥१॥ 


अत्स्यन्नं पइयसि प्रियम्‌। अत्त्यक्ञ पश्यति प्रियं 
भवसस्य ब्रह्मतवचेसं कुले, य एतमेवात्मानं वैश्वानर 
सुपास्ते । मूद्धोत्वेष आत्मन इति’ होषाच । 'मूदा «ते. 
च्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति? ॥२॥ 

अर्थ-अन्नं, अत्सि, प्रियं, पश्यसि) अन्न खाता है, प्रिय 


देखता है ( यः, एतं एव, वेश्वानरं, आस्मानं. उपास्ते ) शो इसी 
"वैश्वानर आत्मा को उपासना करता है । ( अन्नं, अचि, प्रियं, 
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पश्यति, अस्य, कुले, त्रक्मवचेसं, भवति ) अन्न ( वह भी ) खाता हैं 
Seen है, इसके कुल में त्रह्म तेज होता है, (तु, आत्मानः, 
एव; सूद्धा.) परन्तु ( वैश्वानर ) आत्मा का यदद शिर ( मात्र ) & 
( इक्षि, ह, उवाच ) इस प्रकार ( अश्वपति ) ने कदा ( ते, uui, 
ठयिध्यतत्‌, qq, मां, न, आरमिष्यः, इति) आपका शिर शिर 
wem, यदि सेरे ( निकट ) न आते ॥२॥ 

बारहवां खंड समाप्ल 


तेरहवां खंड 
अथ होवाच--सत्ययन्ञं पौछुषिम। प्राचीनयोग्य f 
क्रं झ़पात्मानसुपास्स इत्यादित्यमेब भगबो retirar 
खेव्ाचैष ये विधरूप आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानसुपास्से। 
तस्क बहु विश्वरूपं कुले इश्यते । 
अथे--इसके बाद प्रसिद्ध ( अश्वपति ) पूलुष के पुत्र सत्य- 
यज्ञ सैं बोला कि हे प्राचीन योग्य ! आप किस आत्मा की उपा- 
सां करते हैं ? उस ने उत्तर दिया कि भगवन राजन्‌! में आदित. 
.ही को उपासना करता हूँ.। ( यह सुनकर ) प्रसिद्ध ( अश्वपति ) 
केकेलि्षय वैश्वानर का यह विश्वरूप आत्मा है जिस आत्मा कौ 
SRM] करने हो | इसीलिये आप के कुछ में विश्वरूप ( अनेक्र. 
प्रकार का उपकरण ) देख पड़ता है ॥२॥ 
शृडत्तोऽ'वतरीरथो दासीनिष्कोऽतस्यन्नं पश्यसि प्रियम- 
sete परयविपियं भवल्यस्य ब्रह्मवचेस कुले य एतमेधात्मानं- 
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वश्वानरमुपास्ते । चक्षु्ठे तदात्मन इति होवाचान्धो$भबि-- 
प्यञ्चन्मां चागमिष्य इति ॥२॥ | 

अथे- हे प्राचीन योग्य ! खचचर के रथ, दासी, निष्क, . 
( अत्तः ) विद्यमान हैं। अन्न खाता DE CL है। जो कोई 
इसी वैश्वानर आत्मा की उपान करता है ( वह ) अन्न खाता है 
प्रिय देरा है । उसके कुल EE वेज होता है । परन्तु (वैश्वानर) - 
आत्मा का यह Wu मात्र है। इस प्रकार ( अश्वपति ) ने कहाः 
आष अन्धे हो जाते यदि मेरे निकट न आते ॥२॥ 


तेरहवां खंड समाप्त 
च्छ e 
चादहवा खसड 
अथ होषाचेन्ट्रञ्नं भाळवेयम । वैयाघ्रपद्य ! क॑ 
त्वमात्मानसुपास्स इति .? वायुमेवमगवो राजन्निति हो 
वाचेष वेप्थम्वत्मत्मा वैश्वानरो थं त्वमात्मानसुपास्से । 


_ तस्मात्त्वां पृथग्बलय आयन्ति परथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति॥१॥ 


अथे--इसके बाद प्रसिद्ध ( अश्वपति ) ने mg के पुत्रः 
sexum से पूछा कि हे वैयाघ्रपद्य | आप किस आत्मा की उपा- 
सत्त करवे हैं. १ ( उसने उत्तर दिया कि ) भावन राजस्‌ ! मैं: 
वायु ही की उपासना करता हूँ । यह सुनकर प्रसिद्ध ( राजा )- 
बोला कि निश्चय विविध प्रकार से गमन स्वभाव वाला 
'अत्म है जिस आत्मा की gu उपासना करते हो । इसीलिथे: 
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: ङ अनेक प्रकार की भोग 
-लुम को ( एथक = नाना, बलयः afar ) 
` साम्रिया आती हैं और अनेक रथों की पंक्तियां तुम्हारे पीछे 
व्वलती हैं ॥१४॥ | - 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पवयति प्रिये भवत्यस्य 


- ब्रह्मव्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । पाणा- 


. स्वेष आत्मन इति होवाच । प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां 
नागमिष्य इति ॥२॥ 

अथै -अन्न खाता है,.प्रिय देखता दै। जो ( कोई ) इस 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है ( वह भी) अन्न खाता है 
प्रिय देखता है, उसके कुल में ब्रह्मनचेस ( होता है ) । परन्तु यद 
( बायु ) वैश्वानर आत्मा का प्राण ( मात्र) है | इस अकार 
“असिद्ध (राजा ने) कइा-तुम्दारा प्राण निकल emu सेरे 
"पास न आते ॥२॥ 

वौदृइवां खण्ड समाप्त 


क À — 


पन्द्रहवा खरड 
अथ होवाच--जन* शाकराक्ष्य ! क॑ त्वमात्मानसु- 
` पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे वहुल 
आत्मा वेखानरोय खमात्मानसुपास्से। तस्मात्वं बहुछोऽसि 
“अजया च धनेन च ॥१॥ 
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अथे -इसके बाद प्रसिद्ध ( राजा ) ने जनः से कहा किः 
है शाकराक्ष्य ! तुम किस आत्मा की उपासना करते हो ? ( उस 
ने उत्तर दिया कि ) हे भगवन राजन्‌ | में आकाश हो की उपासना 
करता हूँ। ( यह सुनकर ) प्रसिद्ध ( राजा) बोला कि निश्चय यह 
( आकाश ) बहुत ( बड़ा ) वैश्वानर आत्मा है जिसकी तुम उपा 
सना करते हो। इसीलिये तुम प्रजा ( सन्तान) ओर धन से: 
परिपूणे हो ॥१॥ 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पयति प्रियं भवत्य-- 
स्य ब्रह्मवचेस कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते । 


. सन्देहस्त्वेष आत्मन इति होवाच । सन्देइस्ते emus 


यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 
अर्थ--अस्न खाता है, प्रिय देखता है । जो ( कोई) इस 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है ( वद भी) अन्न खाता है 
प्रिय देखता है, उस के कुल में ब्रह्मवचेस ( होता है ) । परन्तु यह. 
( आकाश ) वैश्वानर आत्मा का ( सन्देह ) मध्य शरीर (मात्र) 
है । इस प्रकार प्रसिद्ध (राजा) ने उत्तर दिया और कहा कि. 
तुम्हारा मध्य शरीर विच्छिन्न हो जाता यदि मेरे पास न आते ॥२॥. 
पन्द्रहवां खण्ड समाप्त 


सोलहवां खरड 
अथ होवाच बुडिळमाश्वतराखिम्‌ "lam कंत्व-- 
मात्मानधुपास्स इति? । “अप एव भगवो राजन्निति’ होवाच U 
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“एष वै रयिरात्मा वैश्वानरो ये त्रमात्मानशुपास्से, तस्मा- 


"rà रयिमान्युष्टिमानसि ॥१॥ 
अरथ-इसके बाद प्रसिद्ध ( राजा ) आश्वतराश्वि बुडिल 
से बोला कि हे वैयाघ्रपद्य ! तुम किस आत्मा की उपासना करते 
“हो ( उसने उत्तर दिया कि ) हे भगवन राजन्‌ ! जल ही कौ में 
*( उपासना करता हू' ) प्रसिद्ध ( राजा ) ने कहा कि यह ( जल ) 
, "ham आत्मा का (रयि) धन ही है जिसकी तुम उपासना 

“करते हो । इसलिये तुम धनवान आर पुष्ट हो ॥१॥ 
अत्स्यन्नं पश्यसि मियमत्त्यत्नं पश्यति rq भवत्यस्य 
ब्रह्मनचेस कुळे य एतमेवमात्मानं वेश्वानरसुपास्ते ।.वस्त् 
स्वेष आत्मन इति होवाच । बस्तिस्ते व्यभे ` “$. 
नागमिष्य इति ॥२॥ rs 
अर्थ--अन्न खाता है, प्रिय देखता B । जो कोई इस वेश्‍वा- 
“नर आत्मा को उपासना करता है (वह भी ) अन्न खाता, प्रिय 
देखता है, उसके कुल में त्रह्मवचंस ( होता है) परन्तु यह ( जल ) 
"वैश्वानर आत्मा की वस्ति ( मूत्राशय मात्र ) है, . इस प्रकार राज्ञा 
ने उत्तर दिया ओर कहा कि तुम्हारा मूत्राशय फट जाता यादि तुम 
3R पास न आते ॥२॥ 
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सतर्वा खड 
अथ होवाचोहालकमारुणि गौतम ! कं eme 
«pare इति । पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष घै 


. भ्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं लमात्मानसुपारसे तस्वात्त्व प्रततिः 


ष्टितोऽसि प्रजया च पशुभिश्र ॥९॥ 

` अथै--इस के बाद प्रसिद्ध ( राजा) ने अरुण-पुत्र उद 
'लक से पूछा कि तुम किस आत्मा की उपासना करते दो ! ( उस 
ने उत्तर दिया कि) हे भगबन राजन्‌! पृथिवी ही की ख्पासता 
करता हू' ( यह सुनकर ) प्रसिद्ध ( राजा ) ने उत्तर दिया कि यह 
( afit ) वैश्वानर आत्मा को प्रतिष्ठा ( मात्र ) है, भिसे आत्मा 
की तुस उपासना करते ह्यो । इसीलिये सन्तान ओर पशुओं से 
eratis दो ॥१॥ 


अत्स्यन्नं पर्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति मियं भवत्यस्य 
अह्मवचेस कुळे य॒एतमेषमात्मानं वेश्वानरसुपास्ते पादौ 
त्वेतावात्मन इति होवाच । पादो तेव्यम्छास्येतां यन्मां नाग- 
भिष्यं इति ॥२॥ 
अथै-अन्न खाता है, प्रिय देखता है । नो कोई इस वैश्वानर 


आत्मा की उपासना कस्ता है (बह भो.) अन्न खाता है, प्रिय, . 


देखता दै, उसके कुल, में ब्रद्यघचेस ( होता हैं ) “परन्तु यह (थिवी), 


Saw अत्मा फे पाव ही हें । इस प्रकार ( राजा ने) उंत्तर प्रिया. '' 3 
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( और कहा कि) ge पांव सूख जाते यदि मेरे पासन 


आत्ते ॥२॥ 
सतरइवां खणड समाप्त हुआ 


अठारहवां खणड 

तान. होवाचैते वै खलु यूयं प्रथगिवेममात्मानं वेश्वा-- 
नरं विद्राश सोउन्नमत्थ । यस्त्वेतमेव प्रादेश मात्रमभिवि- 
मानभात्मान वैश्वानरसुपास्ते स सवघु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥१॥ . 

अर्थे--( तान, ह, उवाच ) उन सब से वह॑ (umm) बोला. 
(एते, वै, खलु. यूयं, एथक्‌, इव इमं, आत्मानं, वैश्वानर, विद्वांसः, 
न्नं , अत्थ ) निश्चय है कि तुम सब एथक्‌ प्रथक्‌ ( एक एक. 
अङ्ग के द्वी इस वैश्वानर आत्मा को जानते हुए अन्न खाते हो।' 
( यः, तु, एतं, प्रादेश, मात्रं, अभिविमानम्‌ ) परन्तु जों इस 
आत्मा को प्रादेश मात्र ( विराट रूप) आर सब का रचयिता: 
सममकर ( वैश्वानरं, आत्मानं, उपास्ते ) वैश्वानर आत्मा को 
उपासना करता है (सः, सेषु, लोकेषु, सर्वेषु, भूतेषु, सवेषु, आत्मसुः ` 
अन्नं, अचि ) बह समस्त लोकों, समस्त प्राणियों ओर . सम्पूणं; 
आत्माओं में अन्न खाता = आनन्द भोगता है ॥१॥ | 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मू द्वव घुतेजाश्च-` | 
विरूपः माणः प्रथग्वरत्मा55त्मा सन्देहो बहुलों वस्ति-. 
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wa रयिः पृथिव्येव पादाबुर एव वेदिर्लांमानि fiie 
गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवमीयः ॥१॥ 

` आथे--( तस्य, इ, वै, एतस्य, आत्मनः, वैश्वानरस्य, सुतेजाः 
quium) उस अति प्रसिद्ध इस वैश्वानर आंत्मा का तेजयुक्त 
यलोक ét quil, ( विश्वरूपः, चञ्चुः, पयगवतेमाऽऽस्मा, प्राणः, रयिः, 
us, वस्तिः ) अनेक रूप वाला ( qui) us आनेक मागे वाला 
( वायु ) प्राण, रयि ( जल ) ét वस्ति ( प्रथिवी, एव, पादो, वेदिः, 
एव, उरः, बर्हिः, लोमानि, गाहेपत्यः, हृदयम ) प्रथित्री ही wis, 
यज्ञ वेदि ही वत्तस्थल, कुशा दी बाल, गाहेपत्य आग्नि हृद्य (अ- 
न्वाहाम्यैपचनः, मनः, आइवनीय, आस्यम्‌) दक्षिणपक्‍्रि मन, (और) 


आहवनीय अभि सुख है ॥२॥ 
अठारहवां खश्ड समाप्त 


—MÀ s 


उन्नीसवा खेड 

तदभक्तं मथममागच्छेत्तद्कोमीय* स यां पथमामाहुति. 
जुहुयाचां जहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 

अथे-- (em, यत्‌, प्रथमं, मक्त, आगच्छेत्‌) सो जो (अन्न) 
पहले भक्त ( वैश्वानरात्मोपासक ) के पास आवे ( तत्त, दोमीयम्‌ ) 
वह होम की यस्तु है (सः यां, प्रथमां, आहुतिं, जुहुयात्‌) उसे. 
“प्राय स्वाहा” ऐसा ( कहकर ) दोमे । (sar; तृप्यति ) प्राण 
( उस आहुति से ) तृप्त होता दै । | 
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प्राणे तृप्यति चश्षुस्तृप्पति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्त- 
'प्यत्यादित्ये तृप्यति थोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किश्व 
द्यौश्चादित्यञ्चाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति तस्यनुतृप्तिं तृप्यतिप्रज- 
यापथ॒भिरन्नाधेनतेजसा ब्रह्मवचेसेनेति ।।२॥। : 
अथे-ग्राण के तृप्त होने पर आंखें तृप्त होती हैं, आंखों के 
'तृप्त होने पर आदि तृप्त दोता है, आदित्य के तृप्त दोने पर ew 
'तृप्त होता है, यलोक के तृप्त होने पर ( ann, दौः, च, आदित्यः, 
ब, अधितिष्ठतः ) जो इछ युलोक और आदित्य के अधिकार में 
होता दै ( तत्‌, तृप्यति ) वह ( सब ) तृप्त दोसा है । इस (सब ) की 
तृपति के पीछे ( उपासक ) प्रजा ( सन्सान ) से, पशु से, (अन्नाद्येन) 
अन्नादि से, तेज से, sme से तृप्त होता है॥२। — 
उन्नीसवां खंड समाप्त 
बासवा खंड 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद व्यानाय स्वाहेति 
'व्यानस्तृप्यति UI: पू, 
- ` झथे--इसके बाद जिस द्वितीय आहुति फो होमे “व्यानाय 
स्वाहा” ( कहकर दोमे ) उससे व्यान तृप्त होला gau - 
व्याने तृप्यति spa तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमा- . 
स्तुप्यति चन्द्रससितृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिुतृप्यन्तीषु ` 
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यर्किश्च दिशश्चचन्द्रमारवाधितिष्ठन्तितचुप्यतिं तस्यानुवृर्ति 
तृप्यतिप्रजया पथुभिरक्राद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चेसेनेति ॥२॥ 

अथे--व्यान के तृप्त होने पर कान तृप्त होते हैं, कानों के 
सुप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर्‌ 
दिशायें तृप्त. होती हैं, दिशाओं के तृप्त होने पर, जो कुछ 
दिशाओं ओर चन्द्रमा के अधिकार में होते हैं, वे सब तृप्त दोते 


हैं । उनके तृप्त होने पर ( उपासक ) सन्तान, पशु, अन्नादि, तेल 
ओर ब्रह्मवचंस से तृप्त gré ॥२॥ 


बीसवां खण्ड समाप्त 


इकीसवा खंड 


अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपान 
स्तृप्यति॥ 

अथे--इसके बाद जिस तीसरी आहुति को होमे, “अपानाय 
स्वाहा” ( कहकर ) होमे । ( इससे ) अपान तृप्त होता दै॥ ` “ 

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामध्निस्त्‌- 
प्यत्यग्नौतप्यति एथिवी तृप्यति एथिव्यां तृप्यन्त्यां 
यत्क्रिच पृथिवी चाश्निश्चाधितिष्ठतस्तसुप्यति । तस्यानु- 
तृप्तिंतृप्पति प्रजया पञ॒भिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मव्चेसेः 
- जञेति॥२॥ ` 
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झ्--अपान के तृप्त होने पर वाणी तृप्त होती दै, वाणी 
प्त होती है, अभि कै तृप्त होने पर प्रथिवी 


c 


` तृप्त होती है, प्रथिवी के तृप्त होने पर, जो कुछ प्रथिवी और अप्नि 


के अधिकार में होता है, वह सब तृप्त होता है। उनके qu 
होनें कें बाद ( उपासक ) प्रजा ( संतान), अन्नादि, तेज और 


` . बरह्मवच'स से तृप्त होता है ॥२॥ 


इक्कीसवां खरड समाप्त 


बाईसवां खणउ 


अथ यां चतुर्थी जुहुयातां जुहुयात्समानाय स्वाहेति । 


L3 समानस्तृप्यति ॥ 


अ्थ-इस के बाद जिस चौथी आहुति को होमे, “समा- 


. नाय स्वाहा' (ऐसा कह कर) दोमे.। (इससे) समान तृप्त होता हैं ॥१७ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्य- 


. स्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तप्यति : विद्युतितृप्यन्त्यां 


यत्किञ्च विद्युच पजर्न्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति । तस्था- 

नुतिं तृप्यति प्रजयापञ्चभिरन्नाद्चेनतेजसा ब्रह्मवर्च- | 
सेनेंति॥ २॥ — म कळे 

` ` अथो--समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है, मन 
'के तृप्तं होने पर मेघ तृप्त द्वोत्रा.है, पजेन्य के तृप्त होने पर 
विद्युत तृप्त शोती दै, विद्युत के तृप्त होने पर जो कुळ विद्यत और 
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सेघ के अधिकार में होता दै ap सब तृप्त होता है. । इंगके तृप्त दो ने. 
के बाद ( उपासक यजमान ) सन्मान, पशु, अन्नादि, तेज और 
अह्यवच स से तप्त होता दै ॥२॥ 

बाईसवां खण्ड समाप्त 


तेइसबां खणड 

अथ याँ पञ्चपीं जुहुयात्तां जुझ्यादृदानाय स्वाहेत्युः 
दानस्तृप्यति ॥१३ 

अथे--इसके बाद जिस पांचवी (आहति ) को द्वोमे (तो) 
“उदृनायस्याद” (ऐता कह कर) दोमे ( इससे ) उदान तुप्व 
ह्वोबाहै॥॥ 

उदाने तृपति लक तृप्यति लखि तृप्पन्यां UIS 
प्यति वायो तृष्पत्पाकाशस्तूध्पत्याक शेवप्यतियत्किच 
वायुश्चा55काणश्राधितिष्ठतस्तत्तृप्यति । तस्यानुतृर्ति तृप्य 
तिप्रजया पशुभिरन्नाग्रेन तेनसा ब्रह्मरचैसेनेति ॥२।। 

अथे -उदान के तुप्त होने पर त्वचा qd होती हैं, caf 
के तष्व होने पर वायु तृप्त द्वोती दै, वायु के तूण्व होने पर आकाश 


€ 


चष्कद्रोता दै आकाश के तृप्त होने पर जो कुछ वायु ओर आकार 


- क 


के अविकार में दोता है, बद तृप्व दोता दै । उसके qui होने परा ` 
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( यजमान ) संतान, पशु, अन्नादि, तेज, ओर ब्रह्मवचेस से qu 
होता 8 illl 
तेईसवां खण्ड समाप्त 


` चौबीसवां खण्ड 

स य इदमविद्वानभिहोत्र जुहोति यथाऽङ्गारानपोह् 

भस्मनि जुहुयात्ताच्क्‌ तत्स्याव ॥१॥ 
` अरथ-(सः, यः, इदं, अवान्‌ , अभ्निद्दोत्रं seu) 

सो जो इसको न जानता हुआ दवन करता है ( तत्‌, अङ्गारान्‌, 
अपोह्य, भस्मनि जुहुयात्‌ , STD, स्यात) वह जैसे अंगारो को 
हंट कर राख में होमने की सदृश द्दोवे ॥१॥ 

अथ य एतदेवं fagi जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हृतं भवति ॥१॥ 
, - अथ--और जो इस ( विज्ञान.) को ऐसा जानता हुआ 
हुवन करता है उसका समस्त लोकों, सम्पूण ्राणियों ओर सब 
आत्मा में, हवन किया हुआ, होता है ॥२॥ 

तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रद्येतेव & हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वान ग्निहोत्े जुहोति ॥३॥ 

` अंथे--( तत्‌, यथा; ईषिकातूलं, अग्नौ, प्रोतं, प्रदूयते ). 
सो जैसे झुंज की रूह अझि में डालने से जल जाती है ( एवं, ह, 
अस्य, सर्वे, पाप्मानः, प्रदूयन्ते ) वैसे ही इस (उपासक ) फे सक 
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पाप नष्ट हो जाते हें ( यः, एतत्‌, एवं, विद्वान्‌, 'अभिहोत्रं,. 
जुहोति ) जो इस ( पद्धति ) को, इस प्रकार जानते हुए अझ्नि 
होन्न को करते हैं ॥३॥ 
` तस्मादु हैवे विद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे- 

दात्मनि Ware तद्वैश्वानरे हुत & स्यादिति तदेष 
sit: ॥४॥ 

अथै--( तस्मात्‌ , उ, ह, एवं विद्‌, चण्डालाय, उच्छिष्ट , 
प्रयच्छेत) इसलिये निश्चित है. कि इस प्रकार जानने वाला 
xem को उच्छिष्ट देवे ( अस्य, तद्‌, वैश्वानरे, आत्मनि, ह, एव; 
इते, स्यात्‌) इसका बह ( दान ) वैश्वानर आत्मा ही में होमितः 
होता है । ( तत्‌, एषः, श्लोकः) इस ( विषय ) में यह स्होक है ॥शा. 

यथेइ छ्ुधिता बाळा मातरं पर्युपासत, एव X 
सर्वाणि मूतान्यग्निहोतरमुपासत इसम्निहोत्रसुपासत 
इति ॥ ५॥ 

अथै-( यथा, इद, wt, बालाः, मातरं, पय्यु पाते ) 
जैसे यहां भूखे बच्चे माता को आस पास से घेर लेते हैं ( एवं 
सर्वाणि, भूतानि, अभिहदोत्रं, उपासते ) वैसे समस्त प्राणि अभि 
होत्र का सेवन करते है ॥५॥ 

व्वौबीसवां खण्ड समाप्त 
पांचवां प्रपाठक समाप्त | 

व्याख्या--(१) यह अश्वपति संवाद शतपथ TERI १०।६।९. 

में भी है। ४ 
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(२) अश्वपति के पूछने पर विद्वानों ने इस प्रकार उत्तर 
fug:—: 


do नाम विद्वान .. उपास्यदेव 
(१) sm ... siete 
(२) सत्ययज्ञ uc 
(३) sum e वायु 
(४) मन... आकाश 
(५) बुडिल... ... जल 

(६) sues ... थिवी 


उत्तर सुन कर अश्वपति ने उनसे कदा कि वे वैश्वानर आत्मा 
के एक एक अंग कौ पथक पथक उपासना करते हैं । चाहिये 
यह था कि देश मात्र और अभिविमान मानकर उपासना करते । 
अश्वपति की बात साफ़ होआवे इसके लिये आवश्यक है कि इन 
शब्दों को समझ लिया जावे :-- 


बैशबानर--विश्व Tut, विश्वनर से वैश्वानर =विश्व फे अथे 
समस्त, न धातु से नर बनता है जिस के अर्थ प्रापक, नायक अथवा 
वाइफ के हैं। समस्त जगत का जो नायक है उसे वैश्वानर कहते 
हैं । उपनिषद में यहां यह शब्द ( वैश्वानर आत्मा ) सम्पूणं जगत 
में व्यापक परमेश्वर के लिये आया है।यह शब्द ओतिक अधे 
में “जाठराम्ि” के लिये आता है।यह अझ्नि प्रत्येक प्राणी के 
अन्द्र रहती है और पाचन क्रिया का कास करती है। यह झप्मि 


शरीर के प्रत्येक अवयव में रहकर शरीर में जीवन फे चिन्ह 
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अमों को स्थित रखती है । शरीर के जिस अंग से यद निशत 
आशी है वही आग सुरदा होता जाता हे । 77 

ब्रह्मांड में परिपूणे इस 'अभ्रि का नाम sued की जगद 
बैश्वानराभि दै । इस अप्रि में विश्वात्मा. ( ईश्वर ) परिपुणे है इस 
लिये उसको भी वैश्वानर ( आत्मा ) कहते हैं । (१) यह ईश्वर 
का शवलरूप होता है I | 
प्रादेशभात्र--( प्र+झा+देश+सात्र ) प्र के अथे हें उत्तम 
आर+-चारों ओर, देश न ब्रह्मांड, मात्रजो जाना जाय (ज्ञेय- 
साब्‌) इस प्रकार इस शब्द फे अथे समस्त देशों के द्वारा, समस्त 
देश में, जो उत्तम ( ब्रह्म ) जाना जाय उसे प्रादेश मात्र करते E | 

अभिविमान--अभि+वि+मान= विनिषेधपरक अन्यय, 
सान, चाप, तोल, जो विश्व नाप तोल रदित--अवधि रदित है उसे 
झभिविमान कहते हें । 

अश्वपति ने उन विद्वानों को शिक्षा यद दी कि उसे केवल 
दयो, सूर्य अथवा आकाश आदि मानना, ब्रह्म को, उसके शण 
“Od Fg RRs SP RE ESAS अ अत 


(१) ऋग्वेद में इस अपि के खम्वन्थ में एक ऋणा इस 
प्रकार है :— ८ 

चया इदग्ने erred अन्येत्वे कि अस्तामादयन्ते ।, 

चैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद्ययन्थ ॥ . 

( &o- ९९६) " 

अर्थात- हे वैश्वानर अमे ! दूसरी अग्नियां तेरी ues 
हैं। सारे देवता तुझ में सुक् पाते हैं। तू खब age की मामि 
केन्द्र हे, चढ़ खंसे की तरद तू लोगों को सहे हुए है। 
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` व्यापकत्व से, वंचित 'करना है ओर उसे एकदेशी के रूप में 


| इसलिये ऐसा न जानकर उसे व्यापक रूप में जबः 

न i प्रकट होगा कि द्युलोक उसको मूर्धा, सूय्ये उसके नेत्र, 
वायु उसका प्राण, अकाश . उल्का मध्य शरीर, जज्ञ उसकी वस्ति 
( मूत्राशय ), और प्रथिवी उसके पांव हैं। इस प्रकार इन छ्य 
अंगों से ब्रह्म का विराट शरीर बनता है। इसलिये जिस समष्टिः 
में उसके इन ure अंगों को एकत्र देखा जाता है, उसी का लाम. 
वैश्वानर आत्मा है । | 

(३) इस वैश्वानर आत्मा का यज्ञ से सम्बन्ध है, इसलिये: 
यज्ञ वेदी को उसकी छाती, झुशाको उसके लोम, गाहेपत्य (अग्नि) 
को उसका हृदय, दक्षिशाभिक्ो उसका मन ओर आहवनीय अभि. 
को उसका मुख कहा गया है । ( देखो खरड १८ प्रवाक,र ): 

(४) यज्ञ में आहुति पांचों प्राणी के नाम से प्राण स्वाहा, 
व्यानाय स्वाहा आदि कह कर देनी चाहियें । ये प्राण .सनस्त शरीर 
में परिपूणे है। इस लिये जिस प्राण के नाम से आहुति दी जाती M 


उससे मनुष्य शरीर का वइ प्रदेश ओर उससे सम्बन्धित इन्द्रियां, 


तृप्त होती हैं, जिनमें उस प्राण का नियास रहता हे । उदाहरण के लिए. 
देखो कि प्राणाय स्वादा कह कर आहुति देने से प्राण ओर चल्नु 
तृप्त दोते हैं । चच्चु का सहायक आदिय है और आदित्य घुलोक 
का एक अन्न है, इसलिए चक्षु के तृप्त होने से वे दोनों भी gu 
होते और उनसे सम्वन्धित अन्य भी तृप्त होते हें । इसी प्रकार 
अन्य प्राणों से सम्बन्धित इन्द्रिय आदि को समक लेना चाहिये । 


जब इस प्रकार यजमान उपासक अपने पंचप्राण, इन्द्रिय और उनके. 
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सहायक बाह्य जगत को प्राप्त करता है तब वह स्वयं सन्तान ओर: 
पशु आदि से तृप्त रद्दा करता है । 
पांचवां प्रपाठक समाप्त. 


छठा प्रपाठक 


पहला खण्ड 
“ततोपासना”” | 
श्वेतकेतुही 55रूणेय आस त& ह पितोवाच इवेतकेतो ! 
चस ब्रह्मच्य्यम्‌ । न वै सोम्याऽस्मत्कुलीनोऽननूच्य 
त्रह्मवन्धुरिव भवतीति ॥१॥ 
अर्थै--( इ, आरुणेयः, श्वेतकेतुः आस ) कहा जाता है कि. 
अरुण का पुन्न श्वेतकेतु था ( तं, ह, पिता, उवाच ) उससे (उसका) 
प्रसिद्ध पिता बोला (श्वेतकेतो ! त्रह्मचय, वस) हे श्वेतकेतो ! 
ब्रह्मचये वास करो ( सोम्य ! वै, अस्मत्‌, कुज्लीनः, अननूच्य, 
WEE इव, न, भवति, इति ) हे सोम्य ! निश्चित है. कि हमारे 
कुल में वेद्‌ न पढ़ कर ब्रह्मबन्धु के समान कोई नहीं होता ॥१॥ 
' स ह द्वादशवर्षं उपेत्य चतुविशतिवर्षः सचीन. 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय त& हृ 
पितोवाच श्वेतकेतो ! यन्नु सोम्येदं महामना अनुचान-- 
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मानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमपाक्ष्यः । येना snp श्रुतं 
भवस्यमत्तं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं सु भगवः स 
आदेशो भवतीति ? all 

अथै--( सः, ह, द्वादशवषेः चपेत्य, चतुविशतिवर्षः, सर्वान, 
"Ware, अधीत्य, महामना, अनूचानमानी, स्तब्ध, एयाय ) वह 
( खेत केतु ) १२ ad की आयु में ( आचार्ये, कुल में) जाकर २४ 
“वर्ष की आयु तक समस्त वेदों को पढ़कर (अपने को) बड़े मनवाला 
( अभिमानी ) और विद्वान्‌ समझ कर, अकड़ के साथ लोटा । 
( जं, ह, पिता, उवाच ) उसको पिता ने कहा ( श्वेतकेतो ! सोस्य ! 
-चु, यत्‌, इदं, महामना, अनूयानमानी, स्तब्धः, असि ) हे प्रिय 
सेतकेतो ! जो यह ( तुम्हारा अपने को ) बड़े मान वाला मानना, 
विद्वान समझना और अकड़ता है. ( उस, तं, आदेशं, अभ्ाक्यः ) 
क्या उत आंदेश को तुमने ( अपने आचाय से ) पूछा था ( येन, 
अञ्चतं, अतं, अमतं, सतं, अविज्ञातं, विज्ञातं, भवति) जिससे न सुना 
हुआ सुना, न सममा हुआ समझा ओर न जाना हुआ जाना हुआ 


“होता है ? ( भगवः, कथं, नु, सः, आदेशः, भवति, इति ) हे भगवन 


( अज्ञानी श्वेतकेतो मे पूछा ) किस प्रकार का वह आदेश है ॥२॥ 
यथा सोम्यैकेन स्रात्पिणडेन सर्वेप्रन्मयं विज्ञात 


स्याट्राचा55रस्भणं विकारोनामधघेयं झत्तिकेत्येव सत्यम ॥३॥ 


'अर्थे-( सोम्य, यथा, एक्रेन, सत्पिण्डेय, सवे, सन्मयं, 
विज्ञातं, स्यात्‌ ) हे सोम्य ! जैसे एक मिट्टी के ढेले के ( लानने से) 
सच मिट्टी के पदार्थ जाने हुए हो जाते हैं ( विक्रारः, वाचा55 रंभ- 

sup, नामघेप्रम्‌ ) ( मिट्टी के विक्रार (घट आदि) वाणी का 
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विस्तार और नाम मात्र है (fen एव, सत्यम्‌ ) केवल मिट्टी" 
सत्य है ॥३॥ 

यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व sre बिज्ञात&. 
स्याद्राचा55रम्भगं विकारो नामधेथ॑ लोहमित्येव 
सत्यम ॥ ४ ॥ ! 

अथे-हे सोम्य ! जैसे एक ( लोहमणिना ) सोने के aW 
के ( जानने से ) सभी सोने के wen] ( आभूषण आदि ) जाने 
हुए हो जाते है, ( सुवणे के) विकार (सोने के तरह तरह के: 
पदार्थ) वाणी का विस्तार ओर नाममात्र है, सोना ही सत्य है ॥४।। 

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वे काष्णोयसं: 
विज्ञावस्याट्वाचाऽऽरम्भणं विक्रारो नामधेयं कृुष्णायस्त-- 
मित्ये सत्यमेव&सोम्य | स आदेशो भवतीव ॥५॥ 

अर्थ-हे सोम्य ! जैसे एक ( नखनिकुन्तनेन ) नाखून: 
काटने वाले ( लोहे के निहन्ने ) से सभी ( कार्ष्णायसं ) काले 
लोहे के बने वस्तु जाने हुए हो जाते हैं, विक्रार ( लोहे के अनेक 
पदार्थ ) वाणी का विस्तार ओर नाममात्र है, काला लोहा ही 
सत्य है. ( एवं, खोम्य, सः, आदेशः, भवति, इति ) ऐसा, हे सोम!” ` 
ag आदेश होता है ॥५॥ 

न वे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुयेद्धयेतदवेदिष्यन 
कथं मे नावक्ष्यन्निति । भगवा& स्तेच मेतदत्रवीत्विति । 
तथा सोम्येति होवाच ॥॥॥ ` 
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अथे--( खेतकेतो ने ) यह सुनकर कहा कि (ते, भगवन्तः 
नूनं, ww न, वे, अवेदिषुः ) वे पूज्य (मेरे) आचाय, 
- निश्चय यह नहीं जानते थे (यत्‌, एतद्‌, अवेदिष्यन्‌, इति ) 
जो यह जानते होते तो क्योंकर मुझ से न कहते ( तु, भगवान्‌ , 
- एव, मे, एतत्‌, त्रवीतु , इति ) अब भगवान di शुभे यह बतलाचें 
:( सोम्य ! तथा, इति, ह, उवाच ) हे सोम्य ! ( पिता ने उत्तर 

दिया ) ऐसा ही हो ॥६॥ 

पहला खंड समाप्त हुआ | 


BEI 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाषद्रेतीयम । तद्धैक 
"आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सज्जायत ॥१॥ 

— अथे-( सोम्य! अम्ने, इदं, सत, एव, आसीत, एकं एव, 
अद्वितीयम्‌ ) हे सोम्य ( श्वेतकेतो ! ) ( सृष्टि से) पहले यह 
"यह एक ही अद्वितीय सत द्दी थां । ( तत, द, एके, आहुः, अमे, 
- एकं, एव, अड्ठितीयं, असद्‌ , एव, आसीत्‌ ) परन्तु कोई कहते 
- हैं कि ( जगतोत्पत्ति से) पहले एक ही अद्वितीय असत ही था 


` ( तस्मात्‌ , . असतः, सत, जञायते) उस असत से सत॒ उत्पन्न 
.हुआ ug 


कुतस्तु खलु सोम्यैव& स्यादिति होवाच-कथमसतः 


सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्रआसी देकमेवा द्विती- 
“यम ॥२॥ 
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अथे--( सोम्य ! तु, कुतः, खलु, एवं, स्यात, इति, ह, 
उवाच ) हे सोम्य ! परन्तु केसे ऐसा हो सक्ता है ? इस प्रकार 
( पिता ने श्वेतकेतों से ) कहा ( कथं, आसतः, संत, जायते, 
इति ) कैसे असत से सत हो सत्ता है? ( सोम्य ! तु, अमे, एकं, 
"अद्वितीयं, सत, एवं, आसीत्‌ ) हे सोम्य ! इसलिये पहले एक 
अद्वितीय सत ही था ॥२॥ 

तदैक्तत बहुस्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽख्जत । तत्तेज 
ऐच्तत-बहुस्यां प्रजायेयेति | तदपो5रूजत । तस्मादयत्र 
कक च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो 
जायन्ते ॥३॥ 

अथे--( तत्‌ , ऐक्षत, वहु, स्यां, प्रजायेय, इति) उसने 
'इच्छा की कि मैं बहुत दोजाऊँ, प्रजा वाला होजाऊँ ( तत. तेज:, 
"आस्त ) उस ( सत ) ने तेज (अग्नि) को उत्पन्न किया ( तत्तेजः, 
ऐकत) उस तेज ने इच्छा की कि ( बहु स्यां, 'प्रज्ञायेय, इति ) 
मैं बहुत दो जाऊं ओर प्रजा वाला ह्रो जाऊ (तत्‌, अपः, असृजत) 
उस (तेज) ने जल को रचा । (तस्मात्‌, पुरुषः, यत्न, क, 
'च, शोचति) इसलिये मनुष्य जहां कहीं संतप्त होता है ( वा, 
स्वेदते.) और पसीन्स आजञाउा है (ST, तेजसः, एव, आपः, ) 
-आधिजञायन्ते ) उस तेज.ही से जल उत्पन्न होता दै ॥३॥ 

ता आप ऐश्षन्तवह्णघः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्न- 
WWE तस्माद्यत्र क च वपीते तदेवभूयेष्ठमन्नं भवत्यद्भ्थ 


"एव तदध्यन्नाद्यं जायते uil 
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अंथै--( ताः, आपः, ऐत्तन्त, बहयः, स्यां, प्रज्ञाये- 
महि, इति) उस अक्ष ने सोचा कि मैं बहुत दोनाङं ओर संगत 
को रचू' (ताः, अन्नं, अस॒ञन्त ) उस ( जल ) मे पुथिवी कोः 


उतपन्न ` किया,.- ( तस्मात, यत्र, क, च, बर्षेति तद्‌, एक. 


^wRrd अन्तं, भवति ) इसलिये जहां कदी दृष्टि ai है 
वहीं युत अन्न होता है। ( अङ्ग्यः, एव. तत, eme अधि, 


जायते ) जल ही से वह अन्न ओर खाने योग्य ( पदाथे ) उत्पन्न 


होते हैं ॥७॥ 


दूसरा खण्ड समाप्त 


oe पसा 


तीसरा खंड. 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव वीजानि भवन्याण्डजे 
जीकजसुद्वव्जमिति ॥१॥ . e 


अथे ~ ( तेषां, एषां, खलु, भूताना, त्रीणि, एव, बीज्ञानि,. 


भवन्ति । इन सब प्राणियों के तीन दी बीन होते हैं, ( अण्डखं, 


जीवं, उद्धिज, इति) अंड से उत्पन्न होने बाले, जीव > जी-- 
वित अन्तुओं से उत्पन्न होने वाले ओर प्रथिवी को फोड़ कर: 


निकलने वाले ( qa आदि ) uti 
Sp देवतक्तुत-हन्ताहमिमास्तिस्तो, देवता अनेन 
जीवेनाऽऽत्पनाऽनुप्रविइय नाव रूपे व्याक्ृरराणीति॥१॥ 


अर्थ--( सा, इयं, देवला, ऐकत ) वह यह देवता ( जिसने 


' तेज, जल ओर अन्न को पैदा किया था ) सोचने लगा कि ( हन्त,. 
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अह्‌, इसाः, तिख्त;,'देवता ) अच्छा हो छि मैं इन तीनों देवताओं 


( अभि, जल और एथिवी ) इस जीवात्मा के साथ अनुप्रविष्ट' 
होकर नाम और रूप को अलग अलग करू ॥२॥ 


तासां Pre तरिद्ृतमेकैकां करवाणीति सेये देवते- 
मास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनाऽऽत्ममा 5नुप्रवि्य नाम 
रूपे व्याकरोत्‌ ॥३॥ 
अथ -( तासां, एकैकां, त्रिववत्तं, frasi, करवाणि, इति, ) 
उन ( तेज, जल और प्रथिवी ) में से एक एक को तीन तीन गुणा 
करू । (सा, इयं, देवता, इमाः, सिसः, देवता: ) सो इस देवता 
(सव ) इन तीन देवताओं में ( अनेन, जीवेन, आत्मना अनुप्र- 
विश्य, नाम, रूपे, न्याकरोत्‌ ) इस जोवात्मा के साथ अलुप्रविष् 
होकर नाम ओर रूप को अलग अलग किया ॥३॥ 


तासां Pre जरिहत्तमेकेकामक्रोद्थथानु खलु सोम्ये- 
यास्तिस्रो देवताखिटव त्रिददेकेका भवति तन्मे विजानी- 
हीति ॥४॥ 

अर्थ--( तासां, एकैकां, frd, त्रिवृ, अकरोत्‌) उन 
( तीनों ) में से एक एक को तीन तीन गुण्या किया, ( सोम्य ! 
खलु, न, इमाः, तिस्रः, देवताः, एकैका,यक्ष, नित्त, rara, भवति.) 
हे सोम्य ! प्रसिद्ध ये तीन देवता, एक एक जेसे तीन तीन गुणा 
होता है ( तत्‌, मे, विजानीहि, इति ) वह मुझसे जान ले ॥४॥ 

तीसरा खणड समाप्त 
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Ee © 
चाथा खंड 
quif रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कुंष्णं तदन्‍नस्यापागादसेर भिर्व॑ वाचाऽऽरम्भणं विकारो 
मामपैये त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम ॥१॥ 

( अप्नेः, यप्‌, रोहितं, तत , तेजसः, रुपम्‌ ) अभ्नि में जो 
लाल रंग है बह तेज का रूप दै, ( शुक्र' dd, अपाम्‌ ) जो सफेद 
रंग है कह जलं का (uq, कृष्णां, ततं, अन्नस्य) आर जो 
काला रंग है वह अन्न ( प्रथिवी) का (रुप है ) | (इसे प्रकार 
झंब ) ( अग्नेः, अग्नित्वं, अपायात्‌) अ को अभिपन चल्ला- 
गया । ( विकार वाचारम्भणं, नामधेयम्‌ ) (ege f रुप) 
:विकार वाणी का wed और नांम हें ( त्रीणि, रुपाणि, इति, 

एव) संत्यम्‌ ) तीन रुप ही सत्य हैं ॥१॥ 
यदादिसस्यं रोहित ॐ रुपं तेजसस्तदूपं यच्छुछ, 
बदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादिसादादित्यरवं वाचा- 
ऽऽरम्भणं बिकारो नामधेयं त्रीणि रुपाणीसेब ससम ॥२॥ 
_ अथे--जो आदित्य का लाल रंम है वह तेज का रुप है 
जौ सफेद रंग है वह जल को, जो काला रंग है वह अन्न ( पथिवी ) 
'का (रुप है) ( आदित्यात्‌, आदित्यत्वं आपागात ): इस प्रकार 
(अब ) आदित्य से आदित्य पन चला गया ( विकारः वाचारस्भयां 
नाम धेयं ) ( स्थूल आदित्य रुप ) विकार वाणी का फेलाव और 

जाम मात्र है। तीन रुप ही सत्य हें ॥२॥ 
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यबचन्द्रमसो रोहित ६ रुपंतेजसस्तदूपं यच्छुछ तदपां, 
य्क्रष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राचचन्दूवं वाधाऽऽरम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रुपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ ` 
अ्थे--जो चन्द्रमा में लाल रंग है वह तेज का रुप है, जो 
सफेद रंग है वह जल का, जो काला रंग है वह. अन्त ( प्रथित्री ) 
को ( रुप है, इस प्रकार अब ) चन्द्रमा का SIRE चला गया । 
(स्थूल चन्द्रमा रुप ) विकार वाणी का फैत्ञाव और नाम मात्र 
& । तीन रुप ही सत्य हें ॥३॥ 
` यट्विद्यतो रोहित ६ रुपं तेजतस्तटूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तद्न्नस्यापागाद्विद्यतो fused वाचाऽऽरम्भणं- 
विकारो नाम्रधेय त्रीणि रुपाणीसेर ससम ॥४॥ 
अभ्रे -जो बिजली का लाल रंग है: बह तेज क्रा रुप है, 
सफेद रंम दै वद जल का, जो काज्ञा रंग है वह अन्न ( प्रथिरी ) 
का ( रुप है, इस प्रकार अब ) बिडी का बिनलोपन चला गया 
( स्थूल बिजली रुप ) विकार, वाणी का फैलाव ओर नाम मात्र 
है । तीन रुप दी सत्य हैं ॥४॥ 
एतद्धस्मंत्रे तद्रिंद्रा स आहुः पृ्ैमहाश्ञाळा महा 
ओज़िया न नोऽद्य कश्चनाश्चतमम्रतमविज्ञातशुदाइ रिष्य- 
तीतिह्येभ्योविदाञ्चक्रः ॥५॥ | 
wü—(di, एतत्‌, इ, वे, विद्वांसः, पूर्वे, WU, 
महदाओत्रियाः, आहुः स्म) कदा जाता है कि उस इसी ( विद्या ). 
को जानते हुए पहले महाशाला वाले बड़े वेदक्ष कहा करते थे 
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(अद्य, नः, कञ्चन, अश्रं, अमतं, अविज्ञातं, न, उद्‌हरिष्यति’” y 
झब हम को कोई न सुनी हुई, न समको हुई और न जानी 
( बस्तु ) को न इतला सकेगा ( हि, mem, विदाच्वक्रु: ) क्योंकि. 
( उन्होंने ) इस ( विज्ञान ) से सब कुछ जान लिया था ॥४॥ 

यदुरोहितमिवाभूदिति पेजसस्तदूपमितितद्विदाश्चक्रयैदु 
शुह्णामिवाभूदित्यपा& रूपमिति तद्विदाञ्चक्र्दु कृष्णमिवा 
भूंदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाच्चक्कः ll 

अथै--( यत्‌, उ, रोहित, इव, अभूत्‌, इति ) जो कुछ: 


लाल सा था ( तत्त, तेजसः, रूपं, इलि ) चह तेज का रूप था ( तत्‌, 


विदाव्वक्ु: ) ऐसा ( उन्होंने ) जाना, ( यत, उ, शुक्तं, इव, अभूतः 
` इति) जो सफेद सा था (तत, अपां, रूप, इति) बह जल काः 
रूप था (wq fem) ऐसा ( उन्होंने ) जाली; ( यत्‌, उ; 


कृष्णा, इव, असत्‌. , इति) जो काला सा था ( तत्‌ , अग्नस्य रूपं, 
fasi: ) उसे ( उन्होंने ) अन्न ( प्रथिवी ) का रूप जाना ॥६॥' 


यद्वतिज्ञातमिवाभूदित्येतासामेवदेवताना&समास इति 
diga um DS खलु. सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं. 
प्राप्य, निहत तिहदेकेकामबति तन्मे विजानी होति ॥७॥ 


` अ्थे--( यत, उ, अविज्ञातं, इव, अभूत, इति ) जो कुछ 
( उन्‍हें ) न जाना सा था ( एतासां, एव, देववानां, समास: इति, 


स्त , विदाग्क: न देवताओं ( रोहित. शुक्त ओर कृष्ण ) का. _ 
मेल था ऐसा उन्होंने समझा । ( सोम्य ! यथा, नु, खलु, इमाः, - 


few: देवता: ) हे सोम्य ! जैसे ये तीनों देवता ( पुरुषं, प्राण्य, 
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( ३१७ ) | 
एकैका, fun, त्रिवृत, भवति ) ज्ञोवात्मा से भिज्ञ कर ( उनमें 
से ) एक एक तीन वीन प्रकार का होता है ( तत, मे, तरिजानी दि, 
इति ) उस ( विज्ञान ) को मुझ से जानो usi 
[ खंड समाप्त 


पाचवा खड 

अन्नमशितंत्रेथा विधीयते । तस्य य! स्थविष्टोधातु- 
स्तत्पुरीपै भवति । योमध्यपरस्तन्माछसंयोऽणिष्ठ- 
स्तन्मनः ॥१॥ 

आर्थ -( अन्नं, 'अशितं, त्रेधा, विधीयते) अन्न खाया 
डुआ लीन प्रकार ( सें विभक्त ) हो जाता है । ( तस्य, यः, स्थ, 
fig; धातु, तत्पुरीषं, सवति) उप्त का सत्र से स्थूज़ भाग मज्ञ 
हो जाता हे, (यः, मध्यमः, वत, मांसम्‌) जो सश्चमाग है वर्‌ 
सांत, (यः, अणिष्ठः, तत्‌, मनः) जो अति सूम भाग है, चहद 
सन ( होता & ) ॥९॥ 

आपः diana विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्सूत्रं भवति । योम्रध्यमस्तछोहितम्‌ । योऽणिष्ठः 
स॒ प्राणः USU 

झर्थ--जल पीने पर तीन भागों में तिभ हो जाता है । 
उसका जो सब से स्थूल भाग है. वह मूत्र दोता है । जो मब्प भाग 
B बह रळ, जो अति सूचम भाग दै, वह प्राण ( दोता दै) ॥२॥ 
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तेजोऽशितं Sur विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो 
घाइुरतंदस्थ मवति । योमध्यमः स॒ wer योऽणिष्ठः 
सा वॉक tal ' 

अथै--पचाया हुआ तेज ( जो भोजनांश होता है) तीन 
भागों में विभक्त होता है; जो उसका स्थृज्ञतम भाग है वह अस्थि 
दोता है, जो मध्य भाग है वह भज्जा, जो अति सूचम जाम है वह 
वाणी ( होता है ) usu : 

- अन्नमय हि, सोम्य | मन आपोमयः भराणस्तेजो- 
मयी वागिति.। भूय एवमा भगवान विज्ञापयरिवति। तथा 
सोम्येति होवाच ॥४॥ 

अथे--( सोम्य ! fg अन्नमयं, हि, मनः ) हे सोम्य ! मन 
अन्नसयं= अन्न से बना हुआ (uu m तेजोमयी; 
वागू', इति ) जलमय प्राणा और तेजोमयी वाणी (होसी है) । 
( यहद सुन कर पुत्र मे कहा) ( भगवान ! भूय, एव, सा, 
विज्ञापयतु, इति ) हे भगवान्‌ ! ओर भी मुक को suu 
( अर्थात अधिक स्पष्ट करके कहें ) ( सोम्य ! तथा, तथा, इति, इ, 
इवाच ( पिता ने ) उच्तर दिया हे सौम्य ! ऐसा ही हो ॥४॥ 
ह पांचवां खण्ड समाप्त 

ed खड 

दभः सोम्य | मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः, 

समुदीषति तत्सपिर्भवति ॥१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sai "हिने Chennai and eGangotri 
. अथे-( सोम्य ! मधथ्यमानस्य qus यः, अणिमा ) हे 
सौम्य ! मंथन किये ( विल्लोये ) हुए दही का जो सूक्ष्म भाग दै 
(wm, समुदीषति ) वह ऊपर उठ आता है ( तत्‌, सर्पिः 
भवति ) वह ( मक्खन ) होता दै ॥१॥ 
` एवमेव खलु. सोम्याज्नस्याश्यपानस्थ योऽणिमा स 
wet ससुदीषति तन्मनो भवति ॥२॥ 


अथे--( सोम्य ! एवं एव, खलु, अशनस्य, अस्यमानस्य ) 
हे सोम्य | इसी तरह खाये हुये अन्न का ( य» अणिमा, सः, 
sci, समुदीपति, तत्त्‌, मनः, मवति ) जो सूक्ष्मभाग है. वह 
छूपर उठ आता है ( ओर ) वह मन होता है ॥२॥ 
अपा& सोम्य ! पीयमानानां योऽणिमा स owed: 
स सुदीषति सप्राणो भवति ॥२॥ 
` आर -हे सोम्य ! पिये हुए जलों का जो सूच्रमभाग Li 
वह प्राण होता दै ॥३॥ ad 
तेजसः सोम्याइयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्व, WH- 
दीषति सा वागमवत्ति tvi 
ej—& सोम्य ! प्रचाये हुये तेज ( भोजनांश ) का जो 
सूक्मभाग दै, वह ऊपर उठ आता है और वह वाणी होता दै. ॥४॥ 
अन्नमय हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजो 
मयी वागिति । भूय एव मा भगवान. विज्ञापयत्विति । 


तथा सोम्येति होवाच ॥५॥ 
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आथै—हे uter ! निश्चय मन अन्नमय, प्राण जलमय 


ओर वाणी तेजोमयी.है । ( पुत्र ने कहा ) भगवान | ओर भी - 


` मे सममावें, ( पिताने ) उत्तर दिया हे सोम्य बहुत अच्छा ॥५॥ 
छठा खणड समाप्त हुआ । 


सातवां खरड 


पोडपकल! सोम्य | पुरुष! पश्च दशाहानि माशीः 


काममपः पिवाऽऽपोमयः प्राणो न पित्रतो विच्छेत्स्यत 
इति ॥१॥ 

अर्थे-( सोम्य ! पुरुषः, पोडशकलः ) Edi | पुरुष 
सोलइकला वाला है (पञ्चदश, अद्दानि, मा, आशीः ) पन्द्रह 
दिन भोजन मत फरो ( अपः, कामं. पिव) जल इच्छाहुसार 
पिओ ( पिबतः, प्राणः, न, विच्छेस्यते ) जल पीते रहने पर प्राण 
विच्छेदित न होगा ( अथांत शरीर से निऊल न जायगा, क्योंकि ) 
( ग्राणः, आपोमयः ) प्राण जलमय है ॥१॥ 

स ह पश्चदशाहानिनाऽऽञ्राथदैन मुपससाद । f 
ब्रबीमिभो इत्यृचः सोम्य ! यजूषि सामानीति । स हो- 
वाचन यैमा प्रति मान्तिभो इति ॥ II 

अर्थ-(सः, ह, पञ्चदश, अहानि, न, आशा) कहा 
जाता है कि ( पुत्र श्वेत केतु) ने १५ दिन ओजन नहीं किया 
( अथ, & एनं, उपससाद ) इसके बाद ( श्वेतकेतो ) उस ( अपने 
पिता के समीप गया ( और पूछा ) ( भोऽ, कि, श्रवीमि ) & पिता ! 
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क्या कहूँ ( सुनाऊ, पितो ने उत्तर दिया) सोम्य ! शचः, efus 
सामानि, इति ) ऋगेद, gw और सामवेद ( को सुनाओ ) 
(सः ह, उवाच, ओः; मा, न, दें, अतिभांति ) वह ( पुत्र ) बोला 
fg (भोः) हे पिता! मुझे कुळ मी स्मरण नहीं आता॥२॥ 

त& होवाच यथा सोम्य ! महृतोऽभ्यहितस्येकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिरिष्टः स्यासेन सतोऽपि न वहु usn 
सोम्य ! ते पोडशानां कलानामेका कछा5तिशिष्टा स्यात्त- 
यैतहि वेदान्नालुभवरस्यञ्ञान ॥३॥ 

अथे--( तं, ह, उवाच ) उस ( पुत्र) को ( पिताने ) कद्दा 
“६ सोम्यः! यथा, महतः, अभ्याहितस्य, खद्योत मात्रः, एकः, अङ्गारः, 
' परिशिष्टः, स्यात्‌ ) दे सोम्य ! जैसे बड़े पैमाने पर जळती हुई 
भि का झुगनू के ए$ ( तुच्छ ) अंगारा वाकी रह. जावे ( तेन, 
ततोऽपि, न, दहेत .) उस से, ( कुछ ) बड़ी (वस्तु ) 
नहीं जल सक्ती ( सोम्य ! एवं, ते, षोडशानां, कलाना, एका- 
कला, अति शिष्टा, स्यात्‌ ) हे सोम्य ! इसी तरह तेरी सोलह 
कलाओं में से एक कला बाकी रह गई दै.( एतर्हि, तया, वेदान, 
न्न, अनुभवति, अशानं ) इसलिये उस ( बाकी रही एक कल्ला ) 
' से वेदों को स्मरण नहीं करता है । भोजन करो ॥३॥ 

अथ मे विज्ञास्यसीति । स हा झाथ ऐनमुपससाद । 
त* ह यस्मिश्च पप्च्छ सब ह प्रतिपेदे । तर होवाच ॥४॥ 

अथे-इसके (भोजन करने के) बाद तू मेरी वात सम- 
-कैगा। ( सः, द, आश ) उसने भोजन किया ( अथ, ह, एनं, 
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उपससाद ) इसके बाद उस ( पिता ) के समीप गया (तं, इ... 
यत्कित्व, पप्रच्छा, सर्व; द, प्रतिपेदे) ww से जो कुछ ( पिताने )- 


पूळा वह सब समक सफा (तं, ह, उत्राच ) उसको (पिता ने) 
कहां ॥8॥ | 
यथा सोम्य ! सहृतोऽभ्यादितस्यैकमङ्गारं खद्योत 
मा परिशिष्ट d तृणे रूपसभायाय meae येत्तेन ततोऽ 
पि बहुदहेद ॥५॥ | 


wpi—( सोम्य ! यथा, Wow, आभ्यास्य तं, एकं, अङ्गारं, 


खद्योत. मात्रं, परिशिष्टं ) दे सोम्य ! जैसे बहुत जलती हुईं आग 


सें से जुगनू के बराबर, बचे हुए उस एक ( तुच्छ ) अंगारे को 


( तृणैः, उपसमाधाय, प्राञ्चज्ञयेत्‌ ( तिनकों को इकट्ठा कर. के. 


जला लेवें ( तेन, ततः, अपि, बहु, ददेत्‌) उख ( प्रदीप्त हुए 
( अंगारे ) से, उस से भी बहुव ( यड़ो चीज़ ) जल सक्तो है ll 

एवं ७ सोम्य ! ते पोडञ्जनां कलानामेकाकलाऽति 
शिछाऽभूत्साऽञ्ननोप समाहिता पाऽ्वालीततयेतिविदान- 
नुभवस्यन्मय & हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्ते- 


जौमयी बागिति ! तद्धास्य विजिश्षाविति विजिन्नविति॥%॥ 


आथ --( सोम्य ! एवं, ते, षोडशानां, कलानां, एका, कला, 
अतिशिष्टा, अभूत ) हे खोम्य इसी तरह तेरी सोलह कलाओं 
में से एक कला बाक्की xen] थी ( खा, अन्नेन, उपसमाहिता, 
, प्राज्वालीतू ) वह अन्न से, बढ़कर चमक उठी है ( एतति, तया, 


ust, अनुभवसि ) अब उसी ( चमकी कला) से तू वेदों का - 
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अनुभव करता ( अर्थात्‌ उन्हें समझता ) है ( सोम्य! दि, अन्न! 
मयं, qw) सोम्य ! निश्चय मृत अन्नमय है ( प्राणः, आपः, 
मयः, काग , तेजोमयी, इति ) प्राण जलमय और वाणी तेजोमयी' 
है। ( अस्य, तत, ह, विजज्ञौ, विजज्ञौ, इति) उस -( पिता ) के 
उस ( वचन ) को तब ( वद पुत्र ) सममा, हां तब वह समझा ॥६॥ . 

सातवां खण्ड. समाप्त 

व्याख्या--(१) पहले से सातवें खणड तक का एक दी 

विषय है इसलिये सब की इकट्टी व्याख्या को गई है | पडले कुळ 
। शब्दों फे अथौ का समझ लेना उपयोगी दहोगाः-- 

ब्रह्मबन्धु--जो यथाथ में गुण-कर्माइंखार ब्राह्मण न होः 
परन्तु अपने सम्बन्धियों फे त्राह्मण होने का अभिमाम रखता 
हो ऐसे लोग, उस कुरुपा कन्या के सदृश होते हैं जो अपने माता. 
के,रूपवती होने का आभिम्पन रखती हो । 

०» आरुणैय;--अरुण का पुल, नियमानुसार आरुणि WEN 
जाता है, और आरुणि के पुत्र को आरुणेयः कहते हैं. अर्थात्‌ 
अरुण के पोत्र को आरुणेय कहते. dq इससे प्रकट है कि श्वेव 
केतु अरुण का पौत्र ओर अदशि का पुत्र था । 

बहु--दुसरे खण्ड में आये "agens" में “बहु” शहदू. 
इश्वर का गुणवाचक नाम है, इसी से ईश्वरवाचक 'भूमा? शब्द 
( छ० उप० ७२४१ ) बनना है । सम्पूर्णं जगत को ज्ञो ईश्वर 
धारण और वहन करता है इस लिये उसे “बहु” कहते हैं। मैं C 
बहु हूँ इसलिये बहुत दोजाऊं अर्थात्‌ जगत को उत्पन्न करके 
क्रियात्मक रुप से उसको धारण और वहन करके "ag हो लाउँ b 
यह भाव “बहु स्याम! बोक्य का है । 
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— प्रज्ञयिय--इस शब्द के अर्थ “उत्पन्न होऊ' प्रायः टीका 
“कारों ने किये हैं परन्तु खरड में वर्णित आगे के शब्दों से, यह 
अर्थ संगत नहीं होने। आगे वर्णित दै “त्ततेओऽसूजत” उसने 
+तैज को उत्पन्न किया, “तदू अपोष्यजव” उसने जल को पेदा 
“किया । यदि “प्रजायेय” शब्द का अथे, उत्पन्न होऊं । ऐसा 
"उपनिषद कार को इष्ट होता तो “त्ते जोऽस्ुजव” तेज को उत्पन्न 
“किया के स्थान में “तत्तेजोऽजायत” वद्द तेज हुआ, “ता 
` झापोड्ञायन्त”-वद्द जल हुआ-ऐसा कहते | इस लिये प्रजायेय 
का “सजन करं” अथवा “प्रजाबाला होऊं” अर्थ ही ठीक और 
“सुसंगत है । 
अन्न--इस शब्द का अथे लक्षण से “प्रथिवी” प्रहण 
“किया जाता है क्‍योंकि वहू, अन्न की उत्पत्ति का मुख्य कारण है । 
तेज, जल, और अन्न--पेज से बह आनेय उष्णता 
अभिम्नेत है जिसके त्रिना कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। जल से 
जल यार अन्य जल्लीय अवस्था में रहने वाले द्रव्य ओर अन्न से 
-घनावस्था में रहने वाले परथिवी आदि इष्ट हैं । 

(२) इस शिक्षा का उद्देश्य, जो श्वेतकेतु को, उसके पिता 
` ने दो थी, उस आदेश को बतलाना था जिससे अश्रुत भरत, अमत 
अविचारित वस्तु, सउ-विंदार की हुई ओर अविज्ञान-नजानी 
हुईं वस्तु, ज्ञान अर्थात्‌ जानी हुई होजाती है अर्थात्‌ जगत के 
सभी पदार्थों के जानने को कुंजी हाथ आजातो है । 

(३) उपयुक्त आदेश के जानने के लिये नामरुप appear- 
-ance और चस्तु तत्व hing in itself. का, जिसे उपनिषद्‌ 
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में सत्य कहा है, scq लेना आवश्यक है । उपनिपद्कार ने 
उदाहरण दिया है कि एक ही पस्तु पिट्टी से. असंरूप मिट्टी के : 
पदाथ ( घड़े आदि ) वन जाते हैं। इन सब में उपनिषद्कार का. 

हना है कि घड़े आदि का नामरुप ( वाह्य Gs) अनित्य,. 
नाशवान्‌ और वाणी का फैलाव मात्र है, असली वस्तु सत्य 
( {hing in itself ) केवल मिट्टी है। इसी मिट्टी के अन्य 
पदार्थ विकार मात्र हैं । ऐे द्वी उदाहरणों से लोहे और सुवण 
को सत्य कहा गया है। 

(७) प्रारम्भ में सत्य के होने ओर असत्य के न दोने की 
चात कही गई है । सत्य से वहां अभिप्राय zug से है। उसी ब्रह्म - 
ने जगत को पदा किया जैसा कि आगे वर्णन किया गया है । 

(४) उस सत ने तेज (आम्रेय उष्णुधा-समस्त उष्णता और 
प्रकाश का मूल कारण ), जल ( समस्त जलीय पदार्थं) और 
अन्न ( सभी पार्थिव पदार्थ ) को उत्पञ्ज किया । 

९६) वह सत नामक ब्रह्म जीवात्मा के साथ, उपयुक्त तेज 
जल और प्रथित्री से बने, प्राणियों के शरीरों में, अनुप्रविष्ट 
अर्थात्‌ जीव प्रविष्ट और उसके वाद, चाहे साथ ही क्यों न हो.. 
प्रविष्ट दोने वाला अलुप्रविष्ट ही कहा जाता है. क्योकि शरीरों 
में जीवात्मा अभिमानी और ब्रह्म 'अनुशयी होता है। किसी भी 
प्राणी की वत्तेमान सत्ता जीवात्मा के प्रविष्ट हुए बिना पूरी नहीं. 
होती, इसलिये ब्रह्म व्यापकत्व से अनुप्रविष्ट ही समझा ओर 
माना जाता है। 

. (७) उसी देव ( ब्रह्म ) ने, उन तीनों नेत्र, जल और एथिवी 
को rra त्िवृत्त करके नाम ओर रूप का विस्तार किया अर्थात्‌. , 
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- जगत में सूय्ये, चन्द्र, पशु, पक्षी आर वृत्त आदि असंख्य qni 


-को प्रकट किया । | 
(८) एक एक को तरित्रत्त frg करने का अभिप्राय ug कि 


- जगतके प्रत्येक पदार्थ में इन्हीं तेज आदि के तीनों रूप हैं, यदि इन्हें 
- पृथक कर दिया जावे तो wd वस्तु का वतमान रूष बाकी di 
: रहता । तेज का लाल, जल का श्वेव और एथिवी का काला 
-रंग है । अब कुछ के उदाहरण दिये जाते हैं; - 
कस्तु तेजकारग o sere . एयित्री कारंग 
(१) अग्नि रोहित लाल शुक्तन्च्सफेद इष्ण काला 


(२) आदिल्य » " " 
(३) चन्द्रमा » Wy » 
(४) विद्युत 


यदि इन चारों वस्तुओं में से, ये तीनों रंग, निकाल दिये 
"sm, तो स्थूल अभि का अप्नित्व, आदित्य का आदित्यत्व, 
-ब्वकतद्रमा का चन्द्रमत्व ओर विद्युत का विद्युत्व जाता रद्दता हे 
है अर्थात ये पदार्थ जिन बाह्य रूपों से, पहचान लिये जाते हैं, 
' हैं, वह सप्र चला जाता है । ओर बाकी रहे पदार्थ से, उन्हे 
कोई, अभि आदि नहीं कद सक्ता । इस लिये परिणाम यह 
- निकाला गया कि इनका वतमान रूप केवल वाणी का fue 
- है। वही मूलं पदार्थ तेज, जल ओर प्रथिवो सत्य हैं । 
(8 इन मूल -पदाथों के ज्रिवृतत करने की बात इस तरह 
- खमझनी चाहिये । इनमें से प्रत्येक पदां तेन आदि कें दो दो 
भाग करो । इनमें से एक एक उनका रहने दो । बाकी एक 
`` एक भाग के दो दो भाग करके, उनमें से प्रत्येक अन्य को एक 
- भाग दे दो तो फल यह होगाः-- 
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_ तेज $ भाग अपना -- ३ भाग जल + ३ माग Bn 
से आया हुआ छुल भित्ञाकर पूरा एक भाग तेज का हो गया इस 
“अकार उसमें तीनों पदाथों का समावेश होगया । इसी प्रकार 
जल आर पृथित्री को समझ लेता चाहिये । यही उनके fs 
EX का रहस्य है । 

(१०) इस प्रकार fru हुए तेज जज ओर प्रभित्री,के 
जलन से जगत में कोई वस्तु अश्रुत, अमत, अथवा अविज्ञात बाकी 


नहीं रहतो ओर यदि कुछ अविज्ञात हो तो उसे भी, इन्हीं तीनों 
-तेज आदि सा सम्मिश्रण समकता चाहिये । 


(43) Brea का दूसरा भाव यह है कि du suh में 
से प्रत्येक के तीन भाग किये जावें, उनका विवरण इसप्रकार है:-- 
मूलवस्तु स्थूलभाग मध्यभाग सुच्त्मभाग 


(१) पार्थिव मल सांस सन 
( अन्न ) 

(=) जल्लीय मूत्र र्क्त प्राण 
( जल ) 


(३) ( वायवीय) अस्थि sp वाणी 
तेज 


नोट--तेज से अस्थि कैसे वन सकीं १ इसका उत्तर यहद 
है कि तेज त्रिदृत्तकरण होने से उसमें पार्थिव ओर जलीय अंश 
-शामिल होजाते हें । f 

(१२) उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि ager के we और 
बाहर के शरीर, sp पार्थिव, जलीय ओर वायवीय wm से 
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बने हुँ | वाह्य जगत में आदित्य SRI भी इन्हीं ष्टी stt g | 
. जिस का इससे qi उल्लेख हो चुका है ! 


(१३) सप्तम खण्डाल्व में एक उदाहरण देकर, यह बात 


शवेचकेलु को, उसके पिता ने, सममाने का यन्न किया है कि 


मन अन्न से बना है, अलः अन्न फे मिलने रहने ही पर वह काम: 
कर सक्ता है, अन्यथा नहीं । मन के साथ प्राण और वाणी की 


भी यही दशा समकनी चाहिये । 
: सातवां खंड समाप्त हुआ । 


आठवा CET 
“तत्वमसि का उपदेश” 
उद्दालकोहारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे 
सोम्य ! विजानीद्वीति यत्रैतत्पुरुषः cu नाम सताः 
सोम्य तदा ree भवति स्वमपीतो भवतितस्मादेन - 
स्वपितीसाचक्षते स्व & ह्यपीतो भवाति LET 


डाथे -( ह, आरुणिः, उद्दालकः, इवेत केतु, उवाच ) कहा 


जाता है कि अरुण के पुत्र उद्दालक ने श्वेतकेतु (अपने ) पुत्र: 


से कदा ( सोम्य ! मे. स्मप्नान्तं, fem, इति ) 


हे सोम्य! मुझ से स्वप्न के अन्त ( सुषुप्ति) को जानो । ( यन्न, . 
एतत्‌ , पुरुषः, स्वपिति, नाम ) अत्र इस पुरुषः, का “स्वपिति” 
नाम ( होता है ) ( सोम्य ! तदा, सता, सम्पन्नः, भवति ) हे सोस्य 
तब ( वह पुरुष-जोव ) आत्म संपन्नः, ( अंतमु खी वृत्ति वाला! - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RS A “RSS I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३२६ `) 
दोता है। अर्थात्‌ ( स्वं, अपीतः, भवति) अपने में लीन gum ` 
है । (तस्मात्‌, एवं, स्वपिति, इति, आचत्षते ) इसलिये इसे 
(पुरुष) को स्वपिति ( सोता दै) ऐसा कहते हैं । ( हि, स्व॑, 
अपीतः, भवति ) क्योंकि ( ug जीव ) अपने में लीन दता है ॥१॥. 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रवद्धो दिशं दिशं पतित्वा- 
ऽन्यत्रायतनमछच्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु. 
सोम्यैतन्मनो दिश दिशं पतित्वाऽन्य्रायतनमलब्ध्वाः 
माणमेवोपश्रयते प्राणबन्धन ५ हिसोम्य ! मन इति ॥२॥ 
अथे--( सः, यथा; शकुनिः, सूत्रेण, suus, दिशं, दिशं,. 
पतित्वा, अन्यत्र, आयतनं, अलब्ध्त्रा ) सो जैसे पक्षीसूत्र से बंधा. 
हुआ चारों तरफ़ गिरकर अन्यत्र आश्रय न पाकर ( बन्धनं, एव, 
'उप अयते ) बंधन ही का आअयलेता है ( एवं, सोम्य ! खलु, तत्‌ ,. 
मनः, दिरां, दिशं, पतित्वा, अन्यत्र, आयतनं, अलब्ध्वा, प्राणं, 
एव, उपश्रयते ) ऐसे ही है सोम्य ! वह मन ( जीव ) चारों ओर 
घूम फिरकर, अन्यत्र आश्रय न पाकर प्राण (ब्रह्म) ही का आश्रय 
लेता है । ( हि, सोम्य ! मनः, प्राण बन्धनं, इति) क्योंकि, हद 
सोम्य ! मन ( जीवात्मा ) प्राण (ब्रह्म) बंधन वाला है ॥ २॥ 
अञ्चना पिपासे मे सोम्य ! विजानीद्दीति । य्रैतत्पु- 
रुषो5शशिषति नामाऽऽप एव तदाशितं नयन्ते qur 
मोनायोऽश्वनाय पुरुषनाय Gd तदप आचचतततेऽनाये 
पवि तत्रैतच्छुङ्गघुत्पतित * सोम्य ! विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 
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य सोम्य ! पिपासे, मे, विजानीहि, इति ) & सोम्य ! 
-सूखप्यास (के तत्व) को सुक से जानो । ( यत्र, एतत्‌ , 
पुरुषः, अशिशिषति, नाम) जब इस पुरुष का “अशिशिषति” 
.नाम ( होता है ) ( तत्‌, अशितं, आपः, एव, नयन्ते ) उस ( पुरुष 
4) दवाये हुए को जल ही .लेजाता है ' ( तल्‌, यथा, गोनायः, 
अश्वनायः, पुरुषनाय:, इति, एवं, तत्‌ अपः, अशनाय, इति, 
( आचच्षते ) सो जैसे गोबाय ( गाय लेजाने वाले को ). अश्वनाय 
।( घोड़ा लेजाने वाले को ), पुरुष नाय ( मनुष्या के नेता को ) 
इसी प्रकार उस जल को, 'अशनाय” कहते हैं । ( सोम्य ! उत्पतितं, 
"एतत्‌ , ug, विजानीहि ) हे सोम्य ! उत्पन्न हुए इस अंकुर 
(शरीर) को जानी (zd, अमूलं, न, -भविण्शति, - इति ) यद्‌ 
(शरीर ) बिना कारण के न होगा ॥३॥ d : 

(o तस्य, कमूल « स्यादन्यत्राज्ञादेवमेवखंशषोम्यानेन- 
आुद्धेनापोमूलमन्विच्छाद्विः सोम्य ! यङ्गेनतेञ्जोसुलमान्विच्छ 
-तेजसा सोम्य ! शुङ्गेन सन्सूलमन्विच्छ । pg 
“सोम्येमाः सर्वाः प्रजा सदायतनाः सत्मतिष्ठाः ॥४॥ 
अथे--( अन्नात्‌ , अन्यत्र, तस्य, मूलं, क, स्यात्‌) अन्न 
'( पृथिवी ) से भिन्न उसका कारण-क्या hu ?. (एबं, एव, खलु ) 
adver! अन्नेन, शुङ्गेन, ` अपोमूलं अन्विच्छ ) . इसी तरह निश्चय 
है सोम्य ! ( थिवी ) रूपी अंकुर ( काय्ये ) से जल रूपी कारण 
को जानो ! ( सोम्य ! अद्भिः, / शुङ्गेन, तेजोमूलं, अन्विच्छ ) हे 
सोम्य ! कालरूपी अंकुर (.काय्ये ) से तेजरूपी. कारण को met | 
( सोम्य ! तेजसा, झुङ्गेन, सव, मूलं, अन्विच्छ) दे सोम्य ! तेज- 
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रूपी अंकुर ( काय्यै ) से सत (ep) रूपी. कारण को जानो ! 
( सोम्य ! इसी:, सर्वाः, प्रजाः, सत्‌ , मूलाः, सत, आयतना;, 
सत्त , प्रतिष्ठाः ) हे सोम्य ! वे सत्र प्रजायें सत्कारण. ओर सत 
आश्रय वाली हैं और सत ही में. प्रतिष्ठित हें ॥४॥ 
अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम । तेज एव तत्पीते 
नसते । त्यया गोनायोऽश्त्रायः पुरुषनाय Gd 
. तत्तेज आचष्ट उदन्येति । तत्रेतदेव age < सोम्य! 
विजानीहि । नेदममूलं भविष्यतीति ॥५॥ 
अथे - ( अथ, यत्र, एतन्‌ , पुरुषः, पिपासति, नाम ) अब 
जब यह पुरुष ( पोना चाहता है तो ) पिपासति नाम वाला (द्दोता 
है ) । ( तत्‌ , पीतं, तेजः. एव, नयते ) उस'पी हुई (वस्तु) को 
तेज ही लेजाता है । ( तत्‌ , यथा, गोनायः, अश्वनायः,' पुरुषनाय, 
इति, एवं, तेजः, उदन्य, इति आचष्टे ) सो जैसे ( गायों के लेआने 
"वाले को ' गोनाय, (घोड़ों के लेजाने वाले को) अश्वनाय, 
पुरुष नाय, इसी तरह से उस ( जल लेजाने वाले ) तेज्को उद्न्य= 
उद्कनायक कहते दे । ( तत्र, एतत्‌ , एव, उत्पत्ति, शुङ्ग, सोम्य ! 
विजानीहि, इति ) इस प्रकार इस उत्पन्न अंकुर (रूपी शरीर 
Ed) को, हे सोम्य ! जान । ( न, इदं, अमूलं, भविष्यति, इति ) 
यह निर्मूल न होगा ॥५॥ 
तस्य क मूलं स्यादन्यत्राद्रयो5द्विः सोम्य | अङ्गेन 
तेज़ो : मूलमन्विच्छ | तेजसा सोम्य ! uu सन्सूलम- 
न्विच्छ | सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः, प्रजाः, सदायतनाः, 
सत्पतिष्ठा यथा तु wg सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं 
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^er त्रिहृवनिदृदेकका भवाते तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य 

सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ्‌ मनसि संपद्यते । मनः 
प्राणे । माणस्तेजसि .। तेजः परस्यां देवतायाय। स य 
एषो5णिमा ॥६॥ i 


अर्थे ( अज्भयः, अन्यत्र, तस्य क्त, ‹ मूलं, स्यात्‌ ) जलः 


से मिन्न, उस ( शरीर ) का सूल (कारण? कहां होगा 8. (सोम्य !' , 


:, शाङ्गेन, तेजः, मूलं, अन्विच्छ ) हे सोम्य | जल ur 
sa d से तेजरूपी कारण को जानो । ( सोम्य ! तेजसा, 
` शुङ्गेन, सत्‌ „ मूलं, अन्विच्छ ) हे सोम्य ! तेज रूपी अंकुर 
` (काय्यै ) से सत ( रूप ) कारण को जान ( सोम! इमा, सर्वाः, 
प्रजाः, सत्‌, मूलाः) हे सोम्य ! ये सव प्रजाये “सृत ( रूपी ) 
कारण वाली हैं । (सत्‌, आयतनाः, सत्‌, प्रविष्ठाः) सत 
आश्रय वाली और सतप्रतिष्ठा वाली हैं, ( सोम्य ! यथा, तु, खलु, 
इमाः, füer, देवघा:, पुरुष, प्राप्य, एकेकं, Gua, Bru, 
भबति) हे सोम्य ! निश्चय जैसे ये तीनों देवता ( तेज, जल, 
प्रथिवी.) पुरुष को प्राप्त करके एक एक लिगुना तिशुना होजाते हैं. 
(तत्‌, wd, पुरस्तात, एब अस्य, भवति ) यह्‌ पहले कहा जा 
' चुका है (कि जो कुछ) इसका होता है । (सोम्य ! भ्रथबः, 
पुरुषस्य, वाक्‌, सनसि, संपद्यते ) हे सोम्य ! मरने वाले पुरुष. 
. की वाणी मन में लीन होजाती है । ( मनः प्राणे, प्राणः Ws. 
तेज: परस्यां देवतायाम्‌ ) मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज 
'परम देवंता (सत्‌) में लीन हो जाते हैं । (सः, यः, uw, 
_ अणिमा ) जो बह सूक्ष्मता संतू है ॥६॥ ds 
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एतदात्म्यभिद< सच तत्सत्य< स. आत्मा 'तस्वमसि” 
"iet ! इति भूय wr भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । 
तथा सोमयेति होवाच ॥७॥ x 

अये ( खेरकेतो ! इदं, सवे, एतत. आत्म्यं ) हे खेत केतु; ¦ 
यह सब ( त्रह्मांड ) आत्मा वाला ( परमात्मामय ) है ( तत, तत्यं, 
स, आत्मा ) वह सत्य है, ag आत्मा ( मय ) है । ( तस्य, त्वं, 
असि इति ) उसो (आत्मा का तू दै', (तथ खेतु ने कदा कि ) 
( भगवान ! भूयः) एउ, मा, प्रिज्ञास्यतु, इंदि ) हे भगवन्‌! ओर 
सी मुझको सममा । ( सोम्य, तया इति, इ, उवाच ) हे सोम्य ! 


रेसा ही हो (पिता ने) उतर दिया। | 
= wal खण्ड समाप्त 


न्‌वां खंड 
यथा सोम्य ! मधु मधुकृतो eg b «IST ` 
यानां इच्षाणा<रसान्‌ समत्रदारमेकता« रस गमयान्ता।१।। 
E ( १) “तत्तमति” शङ्कुर मत के प्रसिद्ध वाक्यों में यह दे । 


शब्भुराचाय्य जी इसका अथे करते हैं कि ( तत = दशवर, त्वं, अधि ) . ` ` 


हे श्वेतकेतु तू ईश्वर ( ब्र) दै । ओ do शिवशङ्कर काव्य तोथ ने . 
अर्थ किया है कि (तत्तम, अति ) ब्रह्मांड का जोडन ( तत्त्व ) सत्य 

है। तीलरा अथे जो इस टोका में किया गया है यह है कि श्वेवकेतु 

(wed, अलि अर्थात्‌ तरय इश्वरस्य त्वं अघि ) तू उत ईश्वर 

ङ्का है ॥ 
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अथे--( सोम्य ! यथा मधुकृतः, मधु, निस्तिष्ठन्ति) हे 


jer जैसे शहद की मकिखयां शहद बनाती है. ( नाना, अत्य- 
यानां, वृक्षाणां, रसान, समवहारं; एकतां रसं; गमयन्ति ) अनेक 
रस वाले दों फे रसों को, इकट्ठा कर एक रस ( शहद ) बना 
देवी हैँ utu 
ते यथा तत्र न Qd लमन्तेऽसुष्याई-दक्षस्प रसो 
स्मयऽशुष्याहं इ्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः 


सवी भजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे . 


इतत ॥३॥ 


अथे--( यथा, तत्र, ते, विवेकं, न, लभन्ते ) जैसे उस (शद्दद 


के छत्ते ) में वे ( अनेक रस) यह नहीं जानते हैं ( अमुष्य, qued 
अहं) रसः, अस्मि ) असक वक्ष का में रस हूँ ( sui, चृत्तस्य, 
अहं, रसः, अस्मि इति ) असुक वक्ष का में रस हूं ( एवं, एव, खलु, 


सोम्य ! इमाः, सवाः प्रजा, सति, सम्पद्य, न, विदुः, सति, संपद्या, - 


महे, इति ) इसी तरह निश्चय हे सोम्य ! ये सभी «gem, ब्रह्म को. 
आप्त करके नहीं जानते कि ब्रह्म में हम adum हें RU 
त इह च्याघ्रो वा सिंहो वा टको, वा वराहो वा छीटो 
वा पंतंड्रों वा दँशो वा मशको वा यचद्वदन्ति तदा 
भवन्ति शा 
अथे--( ते ) वे (जीव) ( इह ) इस जगत में चीता वा 
सिंह वा भेड़िया वा.सूझर, वा कीट वा पतंग वा. डांस वा मच्छर, 
जो जो होते हैं. से ( फिर) होते हैं ॥ ३॥ 
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स य एपषो5णिमैतदात्म्यमिद्‌* सर्व तत्सत्य स आत्मा 
तत्वमास श्वेत केतो हाते । भूय एव मा भगवान ! विज्ञा- 
पयत्विति । तथा सोम्योति होवाच ॥४॥ 

अथे-( सः, यः, एप, अणिमा, इदं, सर्वे, एतदारम्य ) 
सो जो यह quw ( जगत ) है यह सब आत्माबाला ( आत्म- 
सय) है वह (आत्मा=त्रह्म ) सत्य है सो तू ) दे श्वेत 
केतु! (आत्मा) का है । हे सगवन ! और भी आप मुमे- 
शिक्षा देवें ( श्वेतकेतु ने कंहा और पिता ने ) तथास्तु कहद कर 
उत्तर दिया uel 
नवां खंड समाप्त हुआ । 


दसवां खण्ड 
इमाः सोम्य | नद्यः पुरस्तासभाच्यः स्यन्दन्ते पश्चा= 
त्मतीच्यस्ताः समुद्रात ससुद्रमेवापि यन्ति, स समुद्र एव 
भवति । ता यथा तत्र न बिदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १॥ 


अथे-हे सोम्य ( प्राच्य: ) qa दिशा को जाने वाली ये 
नदियां ( पुरस्तात्‌, स्यन्दन्ते) पूवे की ओर वहती हैं. और 
( पतीच्यः ) पश्चिम दिशा को ज्ञाने वाली, पश्चिम दिशा को बहती. 
हैं (ताः) वे ( नदियां) समुद्र से समुद्र ही को ( अपयन्ति ) 
ज्ञाती हैं । (स, समुद्र, एव, भवति ) वे समुद्र दी द्यो जाची & 
( यथा, तत्र, ताः, न, विदः, इयं, अदे, अस्मि, इयं, अदं, अस्मि ). 
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जैसे उस ( समुद्र ) में वे ( नदियां ) नहीं जानतीं कि में यह्‌ नदी 
हूँ, में यह नदी हूं ॥१॥ A 
एवमेव wg सोम्येमाः सवाः प्रजाः सत आगम्य 
'न विदुः सत आगच्छामह इति। त इह व्याघ्रो, वा für 
हो वा रको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा देशो वा 
मञ्चको वा यद्यद्भवन्ति तदाभन्रन्ति ॥२॥ 
अर्थ-वैसे ही निश्चय, हे सोम्य । ये सब प्रजाये सत से 
"आकर नहीं जानतीं कि हम us से आई हैं । वे यहां चोता, 
fug, मेडिया, सुअर, कीट, पतंग, du, मच्छर, जो जो होते हैं 
dà ( फिर होते हैं ) ॥२॥ 
स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्‌ ७ सवेतत्सत्य ७ स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतक्रेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ 
' विज्ञापपत्विति। तथा सोम्येति हो बाच ॥३॥ 

- „ झअथे-सो जो यह सूक्ष्म ( जगत ) है ये सत्र आत्मा मय 
हैं बह सत्य है, वद आत्मा है। हे श्‍वेत केतु तू उसी का है । और 
भी भगवान झुमे समके, ( श्वेत केतु ने कदा) तथास्तु पिता 
ने ) कहा ॥३॥ 

; दसवां खण्ड समाप्त 


प आआआ 


ग्यारहवां खण्ड 
. ` अस्य सोम्य ! महतो wq योमूळेऽभ्याइन्या- 
सजीवन सवेद्यो मध्येऽभ्या venu सुवेद्योऽग्रेभ्या 
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'इन्याज्जीवन wd एप जीवेनाऽऽस्मनानु प्रभूतः पेपीय- 
मानो मोदमान स्तिष्ठति ।।२॥ 7^ 
अर्थ--( सोम्य, अस्य, मदत:, इक्षस्य, मूले यः, अभ्या 
`इन्यात ) हे सोम्य ! इस महान zs की झड़ में चोट मारी uH 
-( जीवन, स्वेत ) ( तो, ag ) जीवित रहेगा ( परन्तु ) रस बहने 
लगेगा ( यः, मध्ये ) अभ्या हन्यात, जीवन, स्रवेत्‌ , जो (उस वृत्त) 
सध्य में चोट मारी ज्ञावे (तो भी इक्ष ) जीवित रहेगा ( परन्तु ) 
-रख निकलने लगेगा ( यः. अग्रे, 'अभ्याहन्यात, जीवन, खवेल्‌ ) 
ज्ञो ( उसकी ) चोटी षर चोट झारी जावे (तो भी वह ) जोचित 
रहेगा ( परन्तु ) xe निकलने लगेगा । ( सः एषः, जीवेन. आस्मना 
अनुप्रभूतः ) सो यह ८ इ छू ) जीयात्मा से ( अनुप्रभूतः, पेपीय- 
सानः) व्याप्त होकर ( seu) पानी लेता हुआ ( मोदमानः, 
'तिष्ठलि ) हरभरा रहता हुआ खड़ा रता है ॥१॥ 
अस्य यदेका & झाखांजीवोजदासथ सा wes 
द्वितीयांजहायथ सा छप्यति । तृतीयांजदासथ सा 
शुष्यति । सर्वजहाति सर्वः छष्यत्पेबमेबलल wie ! 
विद्धीति होवाच ॥२॥ 
अथे-( अस्य, एकां, शाखां, यत्‌, जीवः, नहाति ) इस 
(वृक्ष) फी एक शाखा को जब जीव छोड़ देता दै ( अथ, सा, 
शुष्यति) तब वह (शाखा) सूखजाती है, (टवितीयां, जद्दाति, अथ, सा, 
शुष्यति ) दूसरी शाखा को (जब) छोइता दै तव वढ (भो) सूख 
जाती है । ( तृतीयां, जाति. अथ, सा, शुष्यति) तीसरी (ret) 
को ( जब ) छोड़देता है तय वह (भी) सूख जाती दै. । (सबेः जाति, 
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सवै:, शुष्यति ) समस्त ( वृक्ष ) को (यदि ) छोड़देता है ( तो ) 


सारा ( इक्त ) सूख जाता है । ( सोम्य ) एवं, एव, खलु, विद्धि ) 
& सोम्य ! ऐसी ही ( शरीर की दशा) जानो.। ( इति, ह, उवाच ). 
ऐसा ( श्वेतकेतु को उसके पिताने ) कहा ॥२॥ 

नीवापेतं वाष किलेदे श्रियते नजीवो ञ्रियत्त इति।' 
स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद्‌ ७ सर्वतस्सस & स आत्मा 
तत्तमसि श्वेतकेतो ! इति । भूय एव मा भगवान विज्ञाप- 
यल्लित्ति तथा सोम्पेतिहोबाय ॥३॥ 

अर्थ - ( वाव इदं, जीवापेतं, किल, म्रियते) निश्चय यह 
(शरीर) जीव रहित होने पर मर जाता हैं ( जीवः, न, श्रियते ) 
जीवात्मा नहीं मरता । सो जो. यह सूक्ष्म ( जगत ) है सब आत्मा 
सय. ६, वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु ! तू उसी का:है। 
( यह सुनकर श्वेतकेतु नें कहा कि ) भगवान ! और भो मुके, 
सम्रंकाषें ( पिता ने ) तथास्तु कहा ॥३॥ 

ग्यारहवां खण्ड समाप्त 


बारह वा Gg | 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीद भगव ! इति। भिन्धीति-। 
भिन्नं भगव ! इति । क्विमत्र पश्यसी साराव्य इवेमाधाना-- 
भसच ! इसासामड्रेकां भिन्धीति ! भिञ्ञा भगव! इति क्रिप- 
अपेड्यसीति । न क्रिश्चन भगव ! इति ॥१॥ 
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अथै--( अतः, न्यप्रोधफलं, आहर, इति) इस (बड़ के 
बृत्त) से बड़ का फल लाओ (ऐसा श्वेतकेतु को उसकेः 
पिता ने कद्दा ) । 
पुत्र-( gd, भगव; इति ) हे भगवन ( वह फल ) यह दे । 
पिता--( भिन्धि, इति ) फोड़ो ( इस फल को )। 
पुत्न--( भिन्नं, भगव, इति) हे भगवन ! फोड़ा ( हुआ' 
^— फल यह है )। 
पिता--( कि, अन्न, पश्यसि, इति ) इसमें क्या देखते दो ! 
पुत्र-- ( अण्ब्य:, इव, इमाः, धानाः, भगव, इति ) हे भगवन ! 
अति सूच दाने के समान B 
पिता--( अङ्ग ! आसां, एकां, भिन्धि, इति ) हे प्रिय ! इनः 
में से एक ( दाने ) को फोड़ । 
पुत्र--( मिन्‍ना, भगव, इति ) हे भगवन ! (दाने को). 
फोड़ दिया । 9 
पिता-- किं, अत्र, पश्यसि इति) इसमें क्या देखते हो d 
पुत्र--(न, किचन, भगव, इति, हे भगवन ! कुछ नहीं uU 
त« होवाच यं पे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वै सोम्यैषोऽणिन्न एवंमहान्यग्रोधरितिष्ठति । श्रद्धस् 
सोम्येति ॥२॥ 
अर्थे-(तं, हृ, ww) उस ( पुत्र ) po diro 
p (सोम्य ! d, वै, ud, अणिमानं, न, निभ 
E जिस इत अत्यंत quu ( दाने ) को तुम नहीं देखते gt 
( एतस्य, वे, अणिम्नः पपः, एवं, महान्मप्रोधः, तिष्ठति ) इसी सूच्मः 
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* दाने ) से यह ऐसा बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष उत्पन्न होजाता है । 
*( अद्धस्व, सोम्य !, इति ) हे सोम्य ! (इस बात का) विश्वास 


“करो ॥२॥ 
स य एषोऽणिमैतदात््यमिद्‌ सव तत्सत्यश स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ! इति | भूय एव मा भगवान 
` विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
. अर्थ-सो जो यह qua ( जगत ) है एव आात्मामय है, 
` वह सत्य है, वह आत्मा है; हे श्वेतकेतु ! तृ उन्नी का है ( यह 
सुनकर पुत्र ने कहा) भगवान ! और भी युके समझाबें, पिता ने ) 
` हथास्तु कहा ॥३॥ 
यारहवां खंड समाप्त 


..तैरहवां खरड _ 

लवणमेतदुद्केऽचधायाथ मा मातइपसीदथा इति। सह 

तथा चक्कार । ते होवाच यद्दोषाछबणधुदकेऽबाधा अङ्ग । 

तदाहरेति । तद्धावसृरय न विषेद ॥१।। 

अथे--( एतत्‌, लवणं, उदके, अबधाय ) इस नमक को 

जल म डालकर ( अथ, Tn, मा, उपसीदथाः, इति ) उसके 
' बाद प्रातःकाल मेरे पास लाओ । ( सः, ह, तथा, चकार ) उप्त 
श्‍वेतकेतु ने वेसा ही किया ( तं, ह, उवाच ) उस (पुत्र) को 
“(पिता ) बोला ( दोषा, यत्‌ , लवणं, उदके, अवाधाः ) रात्रि में नो 
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( ३४१ `) 
` नमक पानी में डाला था ( अङ्ग! तन, आइर, इति ) है प्रिय! ` 
उसे लाओ (तत्‌, ह, अवभुश्य, न, विवेद ) उस (नमक को)" 
खोजने से नहों पाया ॥१॥ 


यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति । कथमिति । 
लवणमिति । मध्यादाचामेति । कथमिति । लवणभित्यन्ता- ` 
दाचामेति । कथमिति । छ्रणमित्यभिमाञ्यैनदृथ मोपसी- 
दथा इति । तद्ध तथा चकार । तच्छशतरत्संवच्ततेतं होवाचा 
त्र वाव किल तत्सोम्य! न निभाळयसे५त्रेव किलेति ॥२॥ 


अर्थे - ( अङ्ग, विलीनं, एव, यथा ) हे वत्स ! विलीन हुए: 
नमक को इस प्रकार ( जानो ) (अस्य, अन्तात , आचाम, इति ) 
इस ( तमक मिले जल ) के ऊपर से आचमन करो । 
_ पिता--: कथं, इति ) कैसा हे ? 
पुत्र-( लवणं, इति ) नमक है । 
पिता-- मध्यात, आचाम, इति) मध्य से (uu) 
अचमन करो । ( कर्थ, इति । कैसा है । 
ga—, लवणं इति ) नमक है। 
पिता-( एतत , sum, अथ, मा, उपसीद्थाः इति ) ` 
इस लवण (युक्त जल) को चख कर, उसके बाद मेरे पास लाओ। 
, पुत्र-( तत्‌ , ह, तथा, चकार ) उस (पुत्र ) ने वैसा ही 
किया ( और पिता के पास लाकर बोला ) ( तत, ह, शश्वत्‌, 
संवर्ते ) वह ( नमक जल में ) बराबर मौजूद है। C 
पिता--( तं, इ, उवाच) उसको (पिता) बोला | 
( सोम्य ! ली अन्न, वाव, किल, न, निभालयसे ) हे सोम्य !' 
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: बह ( नमक ) इसी ( जल ) में है ( परन्तु ) तुम नहीं देखते हो । 
: ( अत्रेव, किल, इति ) ( कि वह ) यहीं है ॥२॥ 

ज य एपो5णिमैतदात्म्यभिद< सर्व dem स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो | इति । भूय एव मा भग- 
वान्‌ ! विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

अथै--सो जो यह सूक्ष्म ( जगत ) है सब आत्मामय है । 

-बह सत्य दै, वह आत्मा दै, हे श्वेतकेतु ! तू उसी का है ( यह 
सुनकर पुत्र ने कहा--भगवान ओर भी मुझे समझें ( पिता ने ) 

: लथास्हु कहा !३॥ 

तेरइवां खरड समाप्त ५०८० 


Ce à e ie, 


चोदहवां खण्ड 

यथा सोम्य ! पुरुषं गन्पारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय 
तं ततोऽतिजने fepe यथातत्र . प्राङ्योद्ङ्घाऽधरा- 
` झ्षा प्रत्यङ्‌ वा प्रध्मायीतामिनद्धात्त आनीतोऽभिनद्धाच्चो 
विसष्टः॥१॥॥ | 

अथे-( सोम्य !, यथा, रन्धारेभ्यः, पुरुषं अभिनद्धात्तं, 
- आनीय ) हे सोम्य ! जैसे गन्धार देश से, ( किसी ) पुरुष को 
आंखें बन्द कर लाकर ( तं, ततः, अतिजने, विस्रूजेत्‌, ) उसे वहां 


(किसी ) निजेन वन में छोड़ दे । ( सः, यथा तत्र, STE, वा, 
' रद्‌ङ्‌, अधदाङः, घ, प्रत्यङ्‌ प्रध्माचीत ) वह; जैसे उस ( वन ) 
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सें पूवे, उत्तर, नीचे या पश्चिम की ओर ( घूमता हुआ ) चिल्ला 
उठे कि ( अभिनद्धाक्तः, आनीलः, अभिनद्धाक्षः, Bux 
आंखें बन्द करके ( यहां ) लाया गया हूं और आंख बन्द vfu 
हुये ही ( यहां ) छोड़ दिया गया हूं ॥१॥ 

तस्य यथा5 भिनइनं प्रमुच्य प्रव्नयादेतां दिशं गन्धारा 
'एतां दिशं त्रजेति । सग्रामाद्वामं एच्छन्‌ पण्डितो मेघावी 
गन्धारानेवोपसम्पञ्चेतैवमेवेहाचार्यवान पुरुपो वेद्‌ । तस्य 
'तावदेव चिरंयावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥२॥ 

अथे--( यथा, तस्य, अभिनहनं प्रझुच्य, ap) जैसे 
'उस ( पुरुष.) के ( आंख के ) बन्धन को खोलकर कहे, ( एतां, c 
asi, गन्धारः, एतां दिशं, त्रज इति ) इस दिशा में गन्धर (नगर) 
है. इस दिशा को जाओ । (सः, पणिडतः, मेधावी, म्रासात्‌ , 
आमं, पृच्छन्‌) वह (यदि ) विद्वान ओर सममद्रार है (तो) 
एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ ( नन्धारान्‌, एव, उप- 
सम्प्चत ) गन्थार ( नगर ) को पहुंच जावे ( एवमेव, इद्‌, आचा- 
येवान्‌; पुरुषः, वेद ) वैसे दी यहां, व्यावाय्ये से शिक्षा प्राप्त 
"ge जानता दै कि (तस्यः तावत , एव, चिरं, यावत्‌ , न, विमोच्ये) 
` इस को उसी समय तक की देर दै जब तक ( इस शरीर फे घत्थ्न 
से) छुटकारा नहीं पाता ( अथ, सम्पत्स्ये, इति ) इसके बाद वह 
aqq ( ब्रह्म) को प्राप्त कर लेगा ॥२। 

स य एषो5णिमैतदात्म्यमिद* सवे तत्सत्य<स आत्मा 
तत्त्वमसि खेतकेतो ! इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञाप- 
यत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
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अथै-सो जो यह qua ( जगत ) है ये सब झात्मामयः 
है वह सत्य दै, वह आत्मा है; हे श्वेत केतु! तू उसी [ आत्मा ]. 
का है [ यह सुनकर पुत्र ने कहा ] भगवान और भी सुके उपदेश 


[ पिताने ] तथास्तु कहा ॥३॥ 
प्यौददवां खंड समाप्त हुआ | 


पन्द्रहवा खण्ड . 
घुरुष ₹ सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्य्युपासतेजा-- 
नासि मां जानासि बाभिति । तस्ययावन्नवाङ मनसि 
सम्पद्यते मनः माणे पांणस्तेजसितेजः परश्या देवताया 
तावज्जानाति ॥१॥ : T 


Si —( सोम्य, उन, ज्ञातयः, उपतापिनं, पुरुष, पर्युपासते )- 
है सोभ्य ! जब बन्घुधांधव रोगी पुरुष के समीप चारों तरफ. 
बेठते हैं ( और रोगी से quA लगते हैं कि ) ( मां, जानासि, मां. 


जानासि इति) झुक को जानता दै, मुझ को पहचानता है । ( तस्य, 
सावत, धाक्‌ , सनस्ति, मनः, प्राणे, प्राणः, तेजसि, तेजः, परस्यां, 


देवतायां. सम्पद्यते ) उसकी जव तक, बाशी अन में, मन प्राण). 
में, प्राण तेज में ओर तेज पर देवता ( आत्मा ) में, लीन नही. 


होता ( तावत, जानाति ) तब तक वह जानता है ॥१॥ 
अथ यदास्यवाङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणेप्राण- 
ws तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥९॥ 
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अथे--इसके बाद जब इसकी वाणी मन में, मन प्राण में,. 
आण तेज, में ओर तेज परदेवता ( आत्मा ) में लीन दो जाता हे 
( अथ, न, जानाति ) दब नहीं पदचानता ॥२॥ | 

स य एपोडणि मेतदात्म्यमिद ७ सर्वतत्सय ईस 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ! इति । भूय एव मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

अथे--सो जो यह qua ( जगत है, ये सब, आत्मामय 
है, बह स है, वह आत्मा है, हे श्वेतफेतु ! तू डली ( आत्मा ). 
का है, ( यह सुन कर, श्वेतकेतु ने कद्दा ) भगवान और.भी मुके. 
उपदेश देवें । ( पिता ने ) तथास्लु कद्दा' ॥३॥ 


पद्रद॑चां खंड समाप्त हुआ । 


सोलहवां खंड 
- पुरुष& सोस्योतहस्तग्रहीतमानयन्त्यपहा्षीत स्तेयम 
` काषीवपरञमस्मैतपतेति । स यदि तस्य कर्ताभवति तत 
एवानृतमात्मानं कुरुते । सोऽनृताभिसन्धोऽतृतेनाऽऽ 


त्मानमन्तीय परछुतस्तं प्रतिग्रह्माति । स दझतेऽथ 


हन्बते ॥९॥ 
अथे-(.सोम्य | पुरषं, इस्तगृह्ीतं, आनयन्ति ) हे सोम्य ! 
(एक ) आदमी को दाथ पकड़ ललाते हैं. ( अपद्दाषींत्‌ , ei, 
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आकर्षीत्‌ ( और कहते हैं कि इसने ) कोई चीज़ उठालौ है, 
इसने चोरी को है । ( अस्मे, परशुं, तपत, इति ) इसके लिये 
कुल्दाड़ी ( लोहा ) तपाओ ( सः, यदि, तस्य, कर्ता, भवति ) वह 
यदि उस ( चोरी ) का करनेवाला होता है तो ( तत, आत्मानं, 
अनृतं, gru) उसी से ( अपने ) आत्मा को झूठा बनाता है । 
(सः, अनृताभिसंघः, अनृतेन, आरमानं, अन्तर्धाय ) वह झूठा 
(चोर) कूठ से आत्मा को छिपा (हनन कर) (uH, परशुं, 
प्रति यहाति ) गर्म कुल्हाड़ी ( लोहे ) को पकड़ लेता है ( सः, 
दह्यते ) वह जज्ञ जाता है ( अथ, हन्यते ) उसके बाद ( वह चोर ) 
“सार द्या जाता है ॥१॥ 

अथ यदितस्याकताभवतितत एव सत्यमात्मानं कुर्ते । 
'स सत्याऽभिसन्धः सत्पेनात्मानमन्तर्धाय qedbed प्रति- 
Ang स न दह्यतेऽथसुच्यते ॥२॥ 

अथे-ओर जो ( वह पकड़ा हुआ आदमी ) चोरी का 
कर्ता नद्दीं होता उसी ( चोरी न करने से, वह अपने ) आत्मा को 
-सत्य बनाता दै। और वह सत्य से संबंधित होकर सत्य से (अपने) 
आत्मा को ढांप कर गर्म gez ( लोहे ) को पकड़ लेता है 
*( सो ) वह नहीं जलता और छोड़ दिया जाता है ॥२॥ 

स यथा तत्रनादाझतेदात्म्यमिद्‌&सर्वतत्सत्यछ स 
`आत्मा सत्त्वमसि खेतकेतो | इति । तद्धास्य बिजिङ्ञाबिति 
बिजिज्ञाविति ॥३॥ 


अथे--( सः, यथा, तत्र, न, अदाह्मेत ) सो जैसे ( वह 


सच्या पुरुष ) वदां दग्ध नहीं होता, ऐसे आत्मा से पूर्ण यह सब. 
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५ जगत ) कह सत्य दै, ag आत्मा है; हे श्वेतकेतु ! तू उसी. 
(आत्मा) का है। (तन्‌, ह, अस्य; विजिक्षो, इति, बिजिज्ञो, 
इति ) तब (खेत केतु ने) उस ( पिता) के ( उफ्देश को जान . 
“लिया, द्वां जान लिया ) ॥३॥ | 
व ` सोलहवां खंड समाप्त हुआ । | 
व्याख्या--आठवें से लेकर सोलइलें खंड तक में उन 
शिक्षा का उज्ञेख है जो आरुणि उद्दालक ने, अपने पुत्र खेत 
केतु को दो थीं । उन्दी के संबंध में कुळ बातें यहां लिखी 
जाती 8:— ४ 
(१) सुषुप्रावध्था में मनुष्य का नाम स्त्रपिति होता है “स्व * 
अपने को कहते हैं “अपोत” के अर्थ में लीन होता दै। अपने 
में ( सुपुप्तावस्थान्वगेत ) लोन होने वाले को स्वपिति कहते हें. 
(२) ust प्यास आदि अनेक उपयोगी बातें बतल्मने के 
बाद, इन खण्डों के मुख्य उपदेश “वत्वमांख'? का वर्णन किया 
गया ug वाक्य नो वार इन खंडो में प्रयुक्त हुआ | यह्व SUMI 
श्री शंकराचाये के वेदान्त प्रसिद्ध चार मद्दा वाक्यों में से एक 
हैं । वहां इसके अर्थे किये जाते हैं. । ( तत्‌ त्वं, असि) अर्थात 
ag त्रह्म तू दै । इसी प्रकरण में, इस समस्त जगत को, “आत्म्यम्‌?” 
आत्मामय कहते हुये, उसे सत्य ओर आत्मा कद्दा गया है । 
इस सच का भाव क्या है ? इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश पड़े, इस 
"लिये कुछेक वातें यहां अंकित की जाती हैं-- 
।'त्स्वम्सि? अ शंक्रराचाय्ये फे esq. में इस 
app से, यह दिखलाने का यत्न किया गया है. कि (हे जीव) 
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तु वह ( ब्रह्म ) है । जीव और ब्रह्म इन दोनों शब्दों का अथ्या- 
हार किये बिना. इस अथे की सिद्धि नहीं हो सक्ती । एक बात 
` यह भो. कद्दी जाती है कि यदि शंकराचाय्ये जी के दी अर्थ करना 
इष्ट हों तो यह ' तर्वमसि” न होकर “सत्त्वर्मास? होना चाहिये 
था वर्योक विधेय की प्रधानता के कारण “तत” शब्द यहां पुल्लिङ्ग 
होना याहिये परन्तु व्ह ऐसा नहीं है । फिर इस वाक्य का अर्थ 
क्या होना 'वाहिये :+- 

: ` ` पहला अर्थ--इस वाक्य के ३ पद्‌ न करके केवल दो पद्‌ 
7 तरव”-“आसि” किये हैं । इसका अभिप्राय यह है कि वह 
सत वाचक ब्रह्म तत्व है. अर्थात घास्तविकता रखता है | इस पर. 
एक आक्तेप किया जाता है कि यादि “तत्त्व” एक ही पद्‌ साना 
-ज्ञाए तो फिर प्रथम रुष के एक वचन का प्रयोग अर्थात वाक्य 
““वत्त्वमस्ति” होना चाहिये था न कि मध्यंपुरष के एकवचनः 
का जैसा कि है । इसके समाधान में कहा जाता है “अस्ति” के. 
स्थान “असि? पद्‌ आर्षे प्रयोग है जैसे कि इसी प्रपाठक में 
“'अप्राच्य” ( था० ६।१।१), भवः (धा०६।१।१),. 
#आरडजम्‌ ^ (alo ६। ३। १) इत्यादि अनेक आष प्रयोग हैं † । 

- दूसरा अर्थ--तत््वमसि वाक्य है तो दो ही पद्‌ का, परन्तु: 
“लत्वम्‌”? षष्टि तत्पुरुष समास का रूप है । तस्य+-त्वम्‌ काः 
समोस होकर चत्त्व्‌ होगया जिसका अर्थ यह है “तस्य ईश्बरस्यः 
त्वमसि अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! आरुणि उद्दालक कहता है कि 


& देखो स्वगेवासी do शिवशंकर काव्यतीथे कून छांदोयो- 


-~पनिषद भाष्य पृष्ठ ७७६, ७८० | 
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x उसी सत वाच्य ब्रह्म का है । इस अथे में न कोई व्याकरण 
की अशुद्धि होती है न उपनिषद्‌ के विषय को बदलने की जरूरत 
पड़ती है इसलिये यद्दी अथे यद्दां इस टीका में किया गया है। । 

“आकयम्‌?-एतत्‌ + आस्म = तदात्म हुआ 
स्वाथे अथवा भाव में प्रत्यय करने से एलदात्म्य हो गया भिस के 
आर्थ हुए आत्ममय अर्थात्‌ जगत आत्ममय है, जगत में वह 
आत्मा ( ब्रह्म ) ओतप्रोत है । उसी ब्रह्म के लिये कहा गया 
है कि वह सत्य है । और आत्मा । (१) 


(३) खण्ड ६ में शहद फे उदाहरण से बतलाया गया है 
कि जिस प्रकार अनेक दक्षा के फूलों फज्ञों फे रस से शद बनता 
है परन्तु उन रसों के मिलन कर, मधु रूप में परिवर्तित हो जाने के 
बाद, किस पक्ष का कौन सा रस है, यद तमीज् नदीं दो सक्तो । 
इसी प्रकार अहंकार ( मेरे तेरे का भाव=ममता ) के छोड़ने ही से 
विभू, सवे व्यापक परमात्मा को समीयता ( सोद ) प्राप्त हुआ 
करती है । इसी बात को यहां उपनिषद में इस प्रकार कहा “गया दै. 
कि ईश्वर आति से सुमु मुक्त होकर निरहंकार दोजाता दै। 

( ४) दसवें खंड नदी ओर समुद्र फे उदाहरण से अहंकार 
के दूर हो जाने या नाम रूप के छूट जाने की बात कही E 

(५) तेरहवें खण्ड में “लवण” के उदाहरण से, बतलाया 
गया है कि जिस तरद पानी में नमक मिले रहने पर भी वह दिख- 
लाई नहीं देता जब पानी को चखते हैं तब उसका ज्ञान होता है. D 


( १ ) आप्नोति व्याप्नोति सवे स आत्मा परमेश्वरः | 
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इसी प्रकार ईश्वर जगत में ओत प्रोत होने पर भी दिखलाई 
नहीं देता “निदिद्यासन==( १ ) स्वाद चखने ही से, उसे, सुसुच्नु 
जाना करते हैं। - 

छडा प्रपाठक समाप्त हुआ 


सांतवां प्रपाठक 
पहला खण्ड 
नारद औरं सनत्कुमार 
“भू शब्द वाच्य अह्लोपासना” 
अधी हि भगव इति होपससाद सनत्कुमार॑नारद्‌ 


WA होवाच यद्देत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वं वक्ष्या- 
मीति ud 


अर्थ -( इ, - भावः, अधीहि, इति, नारदः, सनत्कुमारं, 
उपससाद ) कहा जाता है कि हे भगवन ! शिक्षा देवें, यह कहकर 
नारद सनत्कमार के समीप बैठ गये । ( हु, तं, उवाच ) उस 
( नारद ) से ( सनत्कुमार ) बोले ( यत, वेन्थ, हेन, मां; उपसीद 
जो कुछ जानते हैं उसे ( प्रकट करके ) मुभाको प्राप्त होवो । (तततः 
Sed, ते, व्षयमि, इति ) तब उससे आगे तुमको शिक्षा दूंगा ॥१॥ 
—— RRM SN 


( ) Realization or Intuitional. perception. 
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सहोवाचर्गेद सगवो5ध्येमि quiz सामवेदमा- 
थर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमंयेदानांवेदं पित्य७रा शिः 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देव विद्यां ब्रह्मविद्यां भूतः 
विद्यां, क्षत्रविद्यांनक्षत्रविद्या & सर्प देवजनविद्यामेतद्र- 
गवो5ध्येमि ॥२॥ _ 


अथे--( सः, इ, उवाच ) वे se नारद बोले ( भगवः,. 
s, यजुर्वेदं, सामवेदं, चतुर्थ, आथवेणं, अध्येमि ) हे भगवन ! 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद चोथे अथववेद को जानता हूँ । ( पद्म, 
इतिद्वास, पुराणं, वेदानां, वेदं पाचवें ) इतिद्वास पुराण और वेदों के 
वेद ( अर्थात्‌ उनके मुख्य विषयः) ( पित्र्य) शुश्रूषा विज्ञान 
( Nursing ), ( राशिं) गणित, ( दैवं ) उत्पात विज्ञान (निधि). 
अथे शाक्ष, (वाको वाक्यम्‌) तकं शाज्ञ ( एकरायनम्‌ ) नीति 
qme ( देव विद्याम्‌ ) निरुक्त (ser विद्यां ) ईश्वर प्राप्ति विज्ञान 
( भूतविद्यां) प्राणिशास्त्र, ( «cafu ) wait, ( नचत्रविद्यां ) 
ज्योतिष, ( सपे, विद्याम्‌ ) विषेले siegt की विद्या (देवजननविद्यास)- 
नृत्यगीत वाद्य शास्त्र ( एतत, भगवः, अध्येसि ) इनको हे भगवन ! 
में जानता हूँ ॥२॥ 


सोऽहं भगवोमन्त्रविदेवास्मिना5त्मविच्छूत ॐ ह्यव 
मे मगवद्रशेम्यस्तरति शोकमात्म विदिति । सोऽह भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयस्तिति। que 
होवाच यद्रे किञ्चैतदध्यगीष्ठा sube ॥३॥ 
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अथे--( भगवः, सः, अह्‌, सन्त्रवित, दव, अस्मि) हे 
अयवन ! बह मैं मन्त्र ( शब्द ) वित दी हूँ (आत्मवित्‌, न ) आत्म 
fis नहीं, ('हि, भावदूदशेभ्यः, मे, अतं, एव, आत्मवित्‌, शोकं, 
'तरति, इति, ) क्योंकि आप जैसों से मैंने सुन. ही रक्‍ला है कि 
-आत्मक्ति ( पुरुष ) शोक को पार कर जाते हैं ( सः, अहं भगवः, 
शोचामि ) सो मैं हे भगवन ! दुखी हूँ (.तं, मां, भगवान्‌ शोकस्य, 
पारं, तारयतु. इति ) उस मुझ को भगवान शोक के पार उतारदें । 
(d, ह, उवाच ) उ ( नारद्‌ ) को ( सनत्कुमार ने ) कहा ( य- 
fem, एतत्‌ , वे, अध्यगीष्ठा;; एतत्‌, नास, एव, ) जो, wu, 
निश्चय, यह ( आपने ) अध्ययन किया है, यह नाम ही है ॥३॥ 
नाम वा ऋषेदो यजुर्वेदः सामवेद आधर्तणश्चतुथः 
इतिहास घुराणः पञ्चमो वेदानांवेद! पिञ्यो ° राणिदेंवो 
निित्राकोवाक्यमेकायनं Wafer ब्रह्मविद्या भूतविद्या 
चत्रविधा serais सर्पदेवजनविद्या । नामैयैतन्ामोपा- 
स्स्वेति ॥४॥ 
अर्थ - ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद चौथा अथववेद (वे, नामः) 
निश्चय नाम ( है ), पांचवां इतिहास quur, वेदों के वेद ( अर्थात 
उनके मुख्य विषय ) पितृ gran गणित उत्पात विज्ञान ( भूचाल 
आदि /, अर्थ सात, तकं शास्र, नीतिशा्न, निरुक्त, ईश्वर प्राप्ति 
विज्ञान, प्राणिशाख, धनुर्विद्या, ज्योतिष, विषैले जन्तुओं की ` विद्या, 
spl वाथशास्त्र ( एतत्‌ , नाम, एव, नाम, उपास्व, इति ) ये 
सब नाम दी हैं ( इसलिये सनत्कुमार ने कहा कि) नाम की 
डपासना करो अर्थात उन्हें जानो ॥४॥ 
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स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावज्नाज्नो गतं तत्रास्य 
'यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽर्ति भगवो 
नाम्नोभूयइति ? नाज़ो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान 
ब्रबीत्विवि॥५॥ ` 

अथे-( सः, यः, नाम, mu इति, उपास्ते ) सो जो नाम 
-बड़ा ( जान कर) उपासता ( काम में लादा ) है ( नाम्नः, सके 
-थावत्‌ ) नाम की गति जहां तक है ( तत्र, अस्य, यथाकासचारः, 
भवल्रि ) वहां तक इस ( नामोपासक ) का स्वेच्छाचार e 
( यः, नाम, ब्रह्म, इति उपास्ते) जो नाम को बड़ा । जानकर ) 
-काम में लाता है । 

नारद--(मः seo भूयः आस्ति, इति) हे भगवन ! नाम 
'से बड़ा (भी कोई पदार्थ ) हे? 
सनत्कुमार नाञ्जः, वाव, भूयः, अस्ति, इति ) स्म से 
p बड़ा ( अन्य पदाथे ) है ! 

सारद्‌--( तत्‌, मे, भगवान, ब्रवीतु, इति.) उसको मेरे fau 


अगवान कहें ॥५॥ 
पद्दला खण्ड समाप्त हुआ 
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दसरा खरड 

वाग्वाव नाज्नो भूयसी । वाग्वा unl विज्ञापयति . | 
यजुर्वेद सामवेद माधर्वणं चतुर्थमितिहःस पुराणं पञ्चमं | 
वेदानांवेद पिऽय à राशि देवे निधि दा्ोताक्यमेकायमं 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्त्रविज्ञां नक्षत्रविद्या&. 
सर्पदेवजनविद्या । द्व परथिवी ्चवायुश्चाकाञञ्चापश्च 
तेजश्च देवा ७ श्च मनुष्या ७ श्च पशू & श्र वया z 
सि च। तृण वनस्पतीञ्छ्वायदान्या कीड पतङ्ग पिपी- 
लकम्‌ धर्मेच्ाऽधर््च सत्यश्ञा5तच साधुचासाधु च 
हृद्यञ्ञञ्चा हृदयज्ञत्न यद्वै वाङ्‌ नाभविण्यत्न पर्मोच्ाउपर्वों 
व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं ना5नूर्त न साइुनःऽसाधुन हृदयज्ञो | 

टद LE] ~ es T. 
ना हृदयज्ञो वागेबेतत्सवे विज्ञापयति । वाचसुपासखेति॥श॥ — | 

अर्थ- वागू, वाव, नाजञ्नः: वाग, वे. भयसी ) वाणी ही 
(सनत्कुमार ने कहा कि) नाम से बड़ी है ( ऋग्वेद, विज्ञाप- 
यति.) बाणी दी ऋग्वेद को जतल्लाती है । nuda, सामवेद, चचळुथे 

< $ "s 

अथववेद, पांचवें इतिद्दास पुराण वेदों के वेद ( अर्थात उनके मुख्य 
विषय ) पितृशुश्च॒षा, गणित, उत्पातविद्या, अर्थैशाख्र, तके शाख, 
सीतिञ्चाख, निरुक्त ईश्वर प्राप्ति विज्ञान, प्राणी शास्र, धनुर्विया,. 
ज्योतिष, विषेली जन्तुओ की विद्या, resti वाद्यशाख्न ( वाणी ही 
हैँ) ( R$, च, Sud, च, वायुं, च, आकाशं, 'च, आपः, 'च, 
तेजः, 'च, देवांश्च, सञुष्याश्च, पशूंश्च, ययांसि, 'च, तृणवनस्पतीन,. 
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श्वापदानी, आकीट, पतङ्ग, पिपीलकं ( द्युलोक, प्रथिवी, वायु;- 
आकाश. जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण वनस्पति, हिंसक - 
जन्तु. कीट, पतंग, चींटी, ( आदि wx) जन्तु , (धमं, चः 
सत्यं, च, अनृतं, च, साधु, च, असाधु, च, ERUSS च, अहृद- 
यज्ञं ) घर्म, अध्य, सत्य, झूठ, अच्छा, Su, हृदय के प्रिय और 
अप्रिय (यत्‌ ,वे,वाग्‌,न, असविष्यत्‌ )निश्वय यदि वाणी न होती तो 
न, घर्मः, न, अधमे:, व्यज्ञापयिष्यत्‌ ) न घे, न, अधमे, जाना. 
ज्ञाता ( न, सत्यं, न, अनृतं, न साधु, न, असाधु, न, EUG, न, 
अह्ृद्यज्ञः) न, सत्य, न, कूठ, न अच्छा, न, चुरा, न हृदयका 
प्रिय, न हृद्य कां अप्रिय ( वाग, एव, एतत्‌, सबै; विज्ञापयति ) 
वाणी ही इन सब को जतलातो हैं । ( वाचं, उपास्व, इति ) ( इस 
लिये सनत्कुमार ने अन्त में .कहा कि ) वाणी को प्रयोग में. 
में लाओ ॥१॥ 
` स यो वाचे serre: याबद्वाचोगतंतत्रास्य यथा 
कामचारो भवति योवाचं ब्रहमेतघुपास्तेऽस्ति भगवो ! 
बाचो भूय इति ? वाचो वावभूयोऽस्तीति b तन्मे भगवान 
ब्रवीत्विति ॥९॥ 
अरे - सो जो वाणी को वड़ा ( जानकर ) उपास्ता ( कामः 
में लाता) है. वाशी की गति जहां तक वहां तक इस ( वाणी फे 
उपासक ) का स्वेच्छाचार होता है, जो वाणी को बड़ा जानकर 
काम में लाता है । 
नारद--हे भगवन ! वाणी से पड़ा ( भी कुछ) है ! 
सनत्कुमार-( हां ) वाणी से बड़ा (कुछ ) है । 
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. जारद्‌--उसे मेरे लिये भगवान कहें । 
दूसरा खंड समाप्त हुआ । 


तीसरा खंड 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वैद्वेताऽऽमलकेद्रे वा कोले- 
"दौ वाऽक्षौुष्टिरनुभवत्येव वाचञ्च नामच. मनोऽसुभवति। 
-स यदाम्नन सा मनस्यति मन्त्ानधोयीयेत्यथा धीते । कर्माणि 
कुर्बीयेत्पथ कुरुते । पुत्रा&श्च पछ& श्रच्छेयेस्यथेच्छत इमञ्च 
-छोकप सुञचच्छेयेत्यथेच्छते | मनोद्यात्मा मनो हि लोको 
मनोहि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१। ` 


अर्थ--( मनः, बाव, वाचः, भूयः ) सन ही वाणी से बढ़ ` 


कर है ( यथा, चे, मुष्टि, B, वा, आपके, डे, वा, कोले, डोवा, 
-अक्षो, अनुभवति ) जैसे मुठ्ठो दो आंवलों, दो वेरों, अथवा दो 
बहेड़ों को अनुभव करती हं ( एव, मनः, वाचं, च, नाम, च, अनु- 
भवति ) वैसे हो मन वाखी ओर नाम ( दोनों को ) अनुभव करती 
है। (सः, यदा, मनसा, मनश्यति ) सो जब (कोई) मन से 
-मनन करता है कि ( मन्त्रान्‌, अधीयीये) सन्त्रों को पढूँ । 
( अथ, 'अधीते ) तो पढ़ता दै ( कर्माणि, छु्वीय ) कमौ को करूं 
*( अथ, कुरते ) तो. करता है । ( पुत्रांश्च, पशून, 'च, इच्छेय ) 
"gat और पशुओं की इच्छा करू ( अथ, इच्छते ) तो इच्छा 
“करता है ( इमं, च, लोकं, असुं, च, इच्छेय ) इस लोक और 
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परलोक कौ इच्छा करूं (अथ, इच्छते ) तो इच्छा करता दै DU 
( मनः, हि, आत्मा, मनः, लोक, मनः, ब्रह्म, मनः, उपास्व, इति ) ` 
मन ही ( कतृत्व और भोक्तत्व का सायी दोने से ) आत्मा दै, 
मन दी लोक है, सन ही ( इन्द्रियादि की अपेक्षा ) बड़ा है। 
( इसलिये सनत्कुमार कहता है) मन को उपासो (मन से: 
.काम लो । ) ॥१॥ 
सो योमनोब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसोगत्रं तभास्य यथा ` 
कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते ऽस्ति । 
मगवो मनसोभूयइति । मनसो वावभूयोऽस्तीति । तन्मे 
भगवान ब्रवीत्विति ॥२॥ 
अथे-सो जो मन को बड़ा ( जान कर) उपासता है, मन 
की गत जहां तक है वहां इस. ( मनो पासक ) स्वेच्छाचार होता है. 
जो मन को बड़ा जानकर काम में लाता है । 
नारद--हे भगवन ! मन से बड़ा ( भी कुछ) दे 
सनत्कुमार--( हां ) मन से बड़ा ( कुछ ) है। 
नारद्‌--उसे मैरे लिये भगवान कहें । 
तीसरा खण्ड समाप्त हुआ 


नाणा 


चोथा खगड 
weit वाव मनसो भूयान्यदा वै संडूट्पयते5थम-- 
नस्यत्यथ वाचमीरयति नासु नाज्लीरयति नाज्नि मन्त्रा एकं - 
मब्न्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥ ॒ 
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३५८ ) 
अथे --( age, बाव, मनसः, भूयान्‌ ) निश्चय ( & कि) 
:सङ्कल्प मन से बड़ा दै । ( यदा, बे, सङ्कल्पयते ) जव दी (मनुष्य) 
सङ्कल्प करता है ( अथ, मनस्यति ) तभी मनन करता है ( अथ, 
वाचं, ईरयति ) और तभी वाणी को प्रेरणा करता है । (तां, उ, 
- नान्नि, ईरयति ) तभी उस ( वाणी ) को नाम में प्रेरता है । , नासि, 
'मनत्राः, एकं, सवन्ति, मन्त्रेषु, कर्मारिः) नाम में अन्त्र एक होते 
“हैं और मन्त्रों में कमे ॥२॥ | | 

तानि ह वैतानि सङ्करपकायनानि संडूडपात्मकानि 


-सङ्कहपे प्रतिष्ठितानि । समक्लूपत्रां द्यावाएइथिदी समक- 


-रपेतां वायुश्चाकाश्च समकडपन्ता55पश्च तेजश्च | तेषा Y 
.संक्लप्त्यै व्ष < सङ्कस्पते वर्षस्प संक्लृप्त्या अन्न * सङ्कल्प 
-तेऽन्नस्य संक्लप्त्यै प्राणाः सङ्करपन्ते पाणाना Y Sur 
` REN सङ्कपन्तेमन्त्राणा * संक्लप्त्ये कर्माणि सङ्करपन्ते 
: कमणा x संक्लूप्त्यै लोकः सकर्पते लोकस्य संक्ल्प्त्यै 
संक्ळप्त्यै सब *सङ्करपते । स एप सङ्कर्पः सङ्करप HU 
-स्श्वेति ॥२॥ 
अथे-( ह, वे, तानि, एतानि, सहुन्पेकायनाति ) निश्चय 
ये (We, वाणी, नाम) सङ्कल्पाश्चय ( सङ्कल्पात्मकानि, सङ्कल्पे, 
प्रतिष्ठितानि सङ्कल्परूप और सङ्कल्प में प्रतिष्ठित हैं। ( द्यावा, 
"प्रथिवी, समक्लूपताम्‌ ) लोक. और प्रथिवी ( मानो समान) 
-सङुस्प वाले हैं । ( वायुः थ, आकाशः, च, समकल्पेताम ) बायु 
“ओर आकाश (मानों एक ) सङ्कल्प वाले हें , ( आपः, तेजः, 
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( ३५६ ) 


समकल्पन्‍्त ) जल ओर तेज सङ्कल्प वाले हें, ( तेषां, सझुल्पतै, व , 
सङ्कल्पते ) उन { जल यादि) फे सङ्कल्प से वर्षा dged कली 
धोती है, ( वर्षस्य, संबल'स्यै, अन्नं, सङ्कल्पते ) वर्षा के संकल्प से 
अन्न सङ्कल्प मय होता हे । ( अन्नस्य, संक्लूप्त्यै, SUID, सङ्क- 
ल्पन्ते ) अन्न फे सङ्कल्प से प्राण सङ्कल्प करते हैं, ( प्राणानां, 
संक्लण्त्यै, सन्त्राः, सङ्घर्मन्ते ) प्राण के सङ्कल्प से मन्त्र संकल्पित 
होते हैं, ( अन्त्राणां, संक्लप्त्यै, कर्माणि, सङ्कल्पन्ते ) मन्त्रों के 
WHEN से, कमे सङ्कल्प वाले होते हैं. ( कर्माणां, संक्लप्त्यै, लोकः, 
संकल्पन्ते ) कमा प से लोक सङ्कल्प वाले होते हैं, . लो- 
कस्य, संक्लप्त्ये, सर्व, सङ्कल्पते) लोक के सङकलप से सभी 
-सङ्कल्पित होते हैं, ( सः ux, सङ्कल्पः सङ्कल्प, उपास्स्व, इतति ) 
शसा यह सङ्कल्प है, सङ्कल्प की उपासना करो (कास में 
लाओ ) ॥२॥ 


स यः सङ्कल्प ब्रह्मेत्युपास्ते "oM वै स लोकान 
"um ws: प्रतिष्ठितान पतिष्ठितो$व्ययमानान व्यथ- 
-मानो5भिसिध्यति । यावत्संकरपस्य गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यः संकल ्रहमे्युपास्तेऽश्ति भमवः 
सङ्कल्पादभूय इति ! सङ्करपाद्वाव भूयोऽस्तीति । e 
भमवान ब्रवीत्विति ॥३॥ 

अर्थं -सो जो सङ्कल्प को बड़ा ( जान कर ) काम में लाता 
है (सः, वे. wa प्रतिष्ठितः, अव्यथमानः, क्लप्तान्‌, लोकान्‌, ` 
अभिसिद्धि-यति ) निश्चित हे कि वह ve, प्रतिष्ठित और अक्लेशित 
होकर, खङ्कल्पित लोकों को प्राप्त करता है, ( भुवान, प्रविछितान, 
-अव्यथमरनः ) (जो, ez, प्रतिष्ठा वाले ओर क्लेश रहित हें) 
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सङ्कल्प की जहां तक गति है इस ( सङ्कल्पोपासक ) का स्वेच्छा- 
चार होता हैं, जो सङ्कल्प को वड़ा जान कर काम म॑ लाचा है । 
मारद--हे भगवन ! सङ्कल्प से बड़ा (भी कुछ) है. ? 
सनत्कुमार. हां सङ्कतप से मी बड़ा (भी कुछ ) दै! 
नारद्‌--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥३॥ 
चौथा खण्ड समाप्त हुआ 


—— —G — X 


पांचवा खण्ड 
चित्तं बाव सङ्कस्पादभूयो यदा नै चेतयतेऽथ सङ्क 
ल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाज्ञीरयति amer 
मन्त्रां एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥ 
आर्च निश्चित चित्त संकल्प से बढ़ कर है जब (wu) 
चिन्तन करता है तभी संकल्प करता है, तभी मनन करता है, तभी 
वाणी को प्रेरता दै उस ( बाणी ) को तभी नाम में प्रेरित करता दै, 
बाम सें मन्त्र एक होते हैं और मन्त्रों में कमे॥ | 
तानिह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्ते. 
प्रतिष्ठितानि । तस्माथद्यपि बहुविदचित्तो भवति । नाय- 
मर्तीत्येवैनमाहुर्यदयं वेद ugs विद्वानेत्यमचित्तः स्वा- 
दित्य यद्यट्पविचित्तवान भवति तत्मा एत्रोत झश्रूषन्ते 
चित्त & ह्येवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तु 


पास्सैचि ।॥२॥ 
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अथे--निश्चय वे ये ( संकल्पादि ) चित्त के आश्रय, चित्तः 
स्वरूप और चित्त ही में प्रतिष्ठित हैं। ( तस्म;त्‌, यद्यपि, बहुवितू,. 
अचितः भवति ) इसलिये यद्यपि ( कोई ) बड़ा विद्वान अस्थिर 
चित्त होता है तो ( एनं, आददः, न, अयं, अस्ति ) उसको कहते. हैं 
नहीं ( के बराबर ) है। ( यत, अयं; वेद, यद्वे, अयं, विद्वान, न 
इत्थं, अचित्तः, स्यात्‌ , इति) जो यह्‌ ( पुरुष कछ ) जानता है 
झथवा यह विद्वान्‌ ( दोवा तो ) ऐसा अस्थिर चित्त tai (अथ,. 
यतू , अल्पवित्‌ , चित्तवान, भवति) आर यदि ( कोई ) थोड़ा 
जानने वाला स्थिर चित्त वाला होता है (तस्मै, एव उत, gud )- 
। उसी की सब सेवा करते हैं । ( चित्तं, हि, एवं, एकायनं, चित्तं, 
अत्मा चित्तं, प्रतिष्ठा, चित्त, आस्स्व, इति) चित्त ही इनका 
आश्रय है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है । चित्त ही 
की उपासना करो ॥२॥ 

स यश्चित्तं ्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान OT, 
ws: प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभि- 
सिद्ध्यति । यावच्चित्तस्य गतं तत्राऽस्य यथा काम चारो 
भवति यश्चित्तं ब्रहमेत्युपास्तेऽस्ति । भगवश्चिताय इति 
चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌, ब्रवीत्विति ॥३॥ 

: अथे-सो जो ( कोई) चित्त को बड़ा ( जानकर) काम सें 
लाता दै, निश्चित है कि वह दृढ़ प्रतिष्ठित ओर अक्लेशित संकल्पित 
लोकों को प्राप्त:करता है जो दृढ़, प्रतिष्ठा वाले ओर क्लेश रदित 
हैं। चित्त की जहां तक पहुँच है इस ( चित्तोपासक ) का स्वेच्छा- 
«m होता है; जो चित्त को बड़ा जानकर काम में लाता दै.। - 
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seg भगंवन ! चित्त से बड़ा (भी कुछ ) है 
समत्कुमार--( द्वां चित्त से बड़ा कुछ है I 
नारद--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥३॥ 

पांचवां खण्ड समाप्त हुआ 


छां खड 


ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव एथिवी ध्यायती- 


: वान्तरित्त॑ ध्यायतीव द्यौध्यान्तीवाऽऽपो ध्यायन्तीव प- 


बता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणों 


'महत्तां प्राप्तुवन्ति ध्यानपादा & शा इवेव ते भवन्त्यथ 
.येऽल्पाः कलहिनः पिछना उपवादिनस्तेऽथ्‌. ये प्रमवो 
'घ्यानपादा ७ शा इवैव. ते भवन्ति ध्यानसुपा- 


स्स्वेति ॥१॥ X 
अथे-ध्यान ही, ( सनत्कुमार कहता है.) चित्तं से बड़ा 


iB, ( एथिवी, ध्यायति, इव) प्रथिवी मानो ध्यान कर रही है, 
-अन्तरिच् ध्यान कर्ता सा है, द्युलोक मानो ध्यान कर रहा दै, जल 
-सानो ध्यान में निमग्न है, पथेत मानो ध्यान कर रहे हे, (तस्मात, 
-सलुष्या्णां, य, इद, महत्ता, ग्राभुवन्ति) इस लिये मनुष्यों में, जो 


यहां, RW प्राप्त करते हैं, ( घ्यानपादांशा, इव, एव, ते, भवन्ति ) 


'ध्यान की प्राप्ति की, मानो वे एक कला ( अंश ) होते हें । ( अथ, 


ये, अल्पः, ते, कलहिनः, पिशुना, उपावादिनः) आर जो छु 


:युरुष ( ध्यान रहित हैं ) war उपद्रव करने वाले, चुगलखोर 
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“और खुशामदी होते हैं i ( अय, ये, प्रभवः, घ्यानापदांशा, इव, एव 
ते, भवन्ति ) और si प्रभुता वाले ( ऊंचे दरजे के मनुष्य हे.) वे 
ध्यान के, मानो, एक अंश ही ( के प्रताप से ) हैं। ( ध्यानं, उपा- 
"स्स्व, इति ) ( इस लिये हे नारद्‌ ! ) ध्यान से काम लो ॥१॥ 


स यो ध्यान बल्लेत्युपास्ते यावत-ध्यानस्थ गते तत्रास्य 
यथा कामचारोभवति योध्यान ब्रह्मरयुपास्तेऽस्ति। भमवो- 
ध्यानाहूय इतिळेध्यानाद्रावभूयो5स्तीति । तस्मे भंगवान 
अवीत्विति ॥२॥ e ks 

. अ्थ-सो जो कोई ध्यान को बड़ा ( जामंकर ) काम में 
लाता दै घ्यात की, जहां तक पहुंच है इस ( ध्यानोपासक ) का 
अवेच्छाचार होता है जो ध्यान को बड़ा जानकर काम-यें.लाता है! 

नारद--हे भगवन ! ध्यान से ( भी कुद्ध ) बड़ा है ? 


` सनत्कुमार--( दां ) ध्यान से बड़ा ( कुछ है ) । 
नारद--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 


सातवा खणड 
विज्ञाने बाव ध्यानाद्भयो। विज्ञानेन वा कग्वेदे विजा- 
-नाति ` यजुर्वेद&सामवेद्मायव्वेणं चवुर्थभिविहासपुराणं 
qud वेदानां 34 fea à राशि देवं निधि वाकोवाक्य 
मेकाबनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षतविद्यां नत्तत्रः 
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विद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवञ्च एयिवी्च वायुश्वाकाश 
चापश्चतेजश्च देवाछैश्च मनुष्या ७ श्च WM quif 


as [20 
च तृणवनस्पतीञ्छवापदान्याक्ीटपतङ्गपिपीलक qHSTAWS , 


सत्यञ्चानृतञ्च साधु चासाघु च हृदयज्ञच्ाहदयज्ञबाभच 
quur लोकमसुञ् विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञान- 


सुपास्स्वेति ॥१॥ | | 

` अथै--विज्ञान ही ( सनत्कुमार ने कहा ) ध्यान से बड़ा d | 
विज्ञान ही से ऋग्वेद जाना जाता है, यजुर्वेद, सामवेद चतुथे अथवे- 
वैद, पांचवां इतिहास पुराण, वेदों का वेद ( वेद के मुख्य, विषय ) 
सेबा विज्ञान, गणित, उत्पात विज्ञान, अथे शास्त्र, तके शास्त्र, 
नीति शास्त्र, निरुक्त, ईश्वर प्राप्ति विद्या. प्राणी शास्त्र, ज्योतिष, 
विषैले जन्तुओं की विद्या, चृतगानवाद्य विद्या, eite, परथिवी, वायु,- 
आकाश, जल, तेज, देव, सनुष्य, Vm, पक्षी, qur वनस्पति, 
हिंसक जन्तु, कीट, पतङ्ग, चींटी, धमे अधमे, सत्य, झूठ, अच्छा,. 
चुरा, हृदय के प्रिय, अप्रिय, अन्न, रस, इस लोक ओर परलोक को 


विज्ञान दी से जानता है । ( इस लिये सनत्ङुमार ने कहा ) विज्ञानः 


से काम लो ॥१॥ | : 
. स यो विज्ञान ब्रहमत्युपास्ते, विज्ञानतो वे स 


छोकान. ज्ञानवतो$भिसिद्धथति । यावद्विज्ञानस्व गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानब्रहत्युपोस्तेऽ स्ति।. 
समवो ! विज्ञानाद्यय इति । बिज्ञानाद्रात्र भयोऽस्तीति d 


तन्मे भगवान्‌ ब्रवीस्विहि ॥२॥ 
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अर्थ -सो जो कोई विज्ञान को बड़ा ( जानकर ) काम में 
खाता है निश्चय ag विज्ञान वेत्ता होता है और विज्ञान वाले लोकों 
को प्राप्त करता है । जहां तक विज्ञान की पहुंच है, वदाँ तक इस 
(( विज्ञानोपासक ) का स्वेच्छाचार होता. है जो विज्ञान को बड़ा 
ज्ञान कर काम में लाता है । | 

` नारद--हे भगवन ! विज्ञान से (भी ga ) बड़ा है ? 
सनत्कुमार-( हां, ) विज्ञान से ( भी कुछ ) बड़ा है । 
नारद--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 


सातवां खण्ड समाप्त हुआ 


आठवां खणड 

बळं वाव .विज्ञानाद्ययो5पि ह शर्त विज्ञानवतामे- 
कोवलवाना कम्पयते।स यदाबली भवत्यथोत्थाता भवत्यु- 
faga, परिचरिता भवति । प्रिचरन्नुपसत्तामतत्युपसी- 
दनद्रष्टाभवति । ओताभत्रति । मन्ताभवति । बोद्धा भवति t 
कर्ता भवति । विज्ञातामवति । बलेन 3 परथिवी तिष्ठति । 
बरेनान्तरिक्षम्‌। वलेमधोैरेनपव्येता बलेन देव मनुष्य 
- बलेनपशवश्च वया & सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याः 
द्वीटपतङ्गपिपीलकम । बलेनछोकस्तिष्ठति । बलसुपा- 
स्स्वेति ॥ १॥ 
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अ्थे-बल ही विज्ञान से ( सनत्कुमार ने कहा) भी बड़ा 
है। ( ह, xd, विज्ञानवतां, एकः, बलवान, आकम्पयते ) प्रसिद्ध है 
कि सौ ( बलद्दीन ) विज्ञान जानने uel को एक बलवान कम्पाः 


देता है ( सः, यदा, बळोभवति, अथ, उत्थाता, भवति ) वह जब. 
बली द्वोदा है सब ( काय्ये कर सकने को.) क्षमता वाला होता है 
( सत्तिष्ठन, परिचरिता, भवति ( काय्यं करने में ) समर्थ होने पर, 
सेवा करने वाला बनता है । ( परिचरन्‌, उपछत्त, भव॑ति) सेवा 
करता हुआ ( विठ्ठामो का) समीपवर्टी होता है।( उपसीदन ) 
समीप बैठता हुंआ, देखने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, 
जानने वाला, काम करने में समर्थे होता ओर विशेष ज्ञानवाच होता 
है । बल से एथिंबी ठह्दरती है, बल से अन्तरिक्ष, कलल से यलोक, 
बल से पेत, वल से देव मनुष्य, बल से पशु, पक्षी, तृगावनस्पतति, 
हिंसक weg, कीट, qug, चींटी स्थित हैं .। ब से ( यह ) लोक. 
उदरा हुंआ है। ( इस लिये सनत्डुमार ने un sep को प्रयोग में 
लाओ ॥१॥ 
.- सयो वलं. अहत्युपास्ते यावद्धलस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति । यो «e ब्रह्मेस्युपास्तेस्ति । 
भगवो वलाडूय इति ! बलाद्वाव भूयो ऽस्तीति । तन्मे 
भगवाब बवीस्विति ॥२॥ 
अथे-सो जो कोई बल को बड़ा ( जानकर ) प्रयोग में 
लाता है तो जहां तक बल की पहुंच है, इस ( बलोपासक ) का 


स्वेच्छाचार होता है।जो बल को बड़ा (जानकर) काम में 
साता है । 
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नारद--बल से भी ( कुछ ) बढ़कर है ! . 
सनत्कुमार -( हां, ) बल से भी ( कुछ ) बहुकर दै। 
नारद--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 
आठवां खण्ड समाप्त हुआ 


SEHE ELA 
अन्नं वाव वलाद्रयस्त स्मा्यद्यपि दशरात्रीनोश्नी- ` 
याचद्यु इजीवेदथवाऽद्रषठाऽश्रोताऽप्रन्ताऽबोद्धाऽकतो 
&विज्ञाता भवत्यथा५न्नस्या ऽऽथे दृष्टा भवति । ओताः 
भवति मन्ता भवति वोद्धा; भवति कती भवति विज्ञाताः 
` भवसन्नमुपास्स्वेति ॥९॥ 
अथै--अन्न ही ( सनत्कुमार से कहा ) बल से बढ़कर है 
( तस्मात, यद्यपि, दशरात्रिः, न, अश्नीयात्‌ ) इस लिये यदि दस. 
दिन रात ( मनुष्य ).भोजन न करे ( अथवा, यत्‌ , उ, द, जीवेत ). 
आर जो वह जिन्दा रह जावे तो वह न देखने, न सुनने, न मनन 
करने, नं जानने, न करने, न विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाला होता 
होता है । ( अथ, अन्नस्य,. आये ) इसके वाद्‌ (जो ) अन्न प्राप्त 
हौ जावे तो दृष्टा, ओता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञाता होता. 
है । ( इस लिये सनत्ठुमार ने कहा ) अन्न से काम लो ॥१॥ 
स योऽन्नं ब्रहमत्युपास्तेऽञ्नबतो वे स लोकान पान- 
वतोऽभिसिद्धयति । यावदलस्यगर्त तत्रास्य यथाकाम- 
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चारो भवति योऽन्नं ब्रहत्युपास्तेऽस्ति । भगवो$न्नाद्रूय 
इयन्नाद्राव भूयोऽस्तीति । तन्मे: भगवान्‌ बरवी त्विति ॥२॥ 

अथे--सो जो कोई अन्न को बड़ा ( जानकर ) प्रयोग में 
लाता है तो ( सः, वै, अन्नवतः, पानवतः लोकान्‌, अभिसिद्धयति ) 
वह निश्चय अन्न ओर पान वाले लोकों को प्राप्त करता है, जहां 

_ “तक अन्न की पहुंच है, वहां तक इत (अन्नोपासक) का स्वेच्छाचार 
“होता है जो अन्न को बड़ा ( जानकर ) प्रयोग में लाता है । 

. नारद--हे भगवन ! अन्न से (भी कुछ) बढ़कर है । 
सनत्कृमार-( हां, ) अन्न से भी (कुछ) बढ़कर है । 
नारद्‌-भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 

नवां खरड समाप्त हुआ 


| «udi खंड 

आपो वाषाज्नाह्ययस्पस्तस्माद्ददा पुरष्टिने भवति 
'च्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीयथ यदा 
'सुदृष्टिभंवय्यानन्दिनः भाणा rp बहु-भविष्यतीसाप- 
'एवेमामूत्ती येयं प्रथिवी यदन्तरिक्षं यद्‌ द्योमेत्पर्वता 
यददेवमनुष्या यत्पशवश्च वया & सि च तृणवनस्पतयः 
“वापद्न्याकीटपतङ्गपिपीलक्कमाप पवेमा सूती अंप 
उपास्स्वेति ॥१॥ | 
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अरथ-जल ही, ( सनत्कुमार ने कह) अन्न से बढ़कर 
'है । इस लिये जब ( सुवृष्टि, न, भवति ) अच्छी वर्षा नहीं होतीं तो 
“प्राणाः, व्याधीयन्ते ) प्राण दुखी होते दे (अन्ने, कनीयः, भविष्यति) 
अन्न थोड़ा होगा ( अथ, यदा, gf, भवति ) ओर जब अच्छी 
“वर्षा होती है तो ( प्राणाः, 'यानन्दितः, भवति, अन्नं, बहु, भविष्यति 
इति ) प्राण आनन्दित होते हैं कि अन्न बहुत होगा, ( आपः, एव, 
:इमाः, मूर्ताः ) पानी ही ये मूत्तिमान है, ( याः, इयं, प्रथिवी, यद्‌, 
'अन्तरिचं ) जो ये एथिवो, जो अन्तरिक्ष हैं जो घुलोक जो पवेत, 
जो देव मनुष्य, जो पशु, जो पक्षी, तृण[ वनस्पति, हिंसक जन्तु, 
कीट, weg, चींटो ( आपः, एव, इमाः; qui) जल ही, ये 
'मूत्तिमान अर्थात जल ही की ये सब मृर्तियां हैं । इसलिये 
-( सनत्कुमार ने कहा ) जल को काम में लाओ ॥१॥ 

स योऽपो बहमेत्युपास्ते आप्रोति सवोन्कामा ७ स्तः 
स्िमात. भवति । यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽपो ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगबोऽद्गयो भूय इसद्भ- 
ये। वाव भूयोस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥२॥ . 

अथै-सो जो जल षो बड़ा मानकर सेवन करता है, 
समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है. ओर तृप्त होता दै जो जल 
को बड़ा ( जानकर ) काम में लाता है । 
नारद--हे भगवन ! जल से (भी कुछ ) बढ़कर दै. ? 
सनत्कुमार--( दां, ) जल से भी ( कुळ ) बढ़कर दै। 
नारद--भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 
दसवां खण्ड समाप्त हुआ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. ३७० ) 


ग्यारहवा खड 

तेनो वावाद्गथोंभूयस्तद्रा एतद्वायसुपञ्ह्मा काशममित- 
पति तदाहुनिशोचति नितपति विष्यति वा इत्ति । 
तेज एब तत्पूर्व दर्यित्वा SUD जते तदेतदूर्दवाभि- 
श्रतिरश्चीमिश्चविञ्च्गराट्मादाश्चरम्ति । तस्मादाहुविद्योतते' 
स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूषें दर्शयित्वा- 

- ऽथापः सजते तेज उपारस्वेति ॥१९॥ 
अर्थ-तेज ही जल से बढ़कर है । ( तत, वे, पतत्‌, वायुं, 
उपगृह्य, आकारां, अभितपति ) निश्चय वह यह ( तेज ) वायु के. 
साथ होकर, आकाश को तपाता है । ( तझ, आहुः, निशोचति, 
भितपत्रि ) तब. ( लोग ) कहते हैं कि गये हो रहा है तप रहा है, 
( वरषिष्यति, वै, इति , निश्चय करसेगा ( तेजः, एव, तत्‌, पूर्व, दशै- 
यित्वा, अथ, अपः, सजते ) तेज ही उस ( दृश्य) को प्रथमः 
दिखला कर अनन्तर जज को उत्पन्न करता है । ( वत, एतद, 
ऊद्ध्वाभिः च, विरश्वीमि:, विद्य्रि, आह्लादः, RW) WEE 
( तेज), ऊंपर जानें बाली और तिरछी गति बाली बिजली करे साथ: 
sme की गति प्रकट ! करता. है । ( तस्मात, आहुः, विद्योतते, 
स्तनयति, वर्षिष्यति, यै इति ) त्र ( लोग ) कहने लगते Bm 
कक्ष है, मंरजता है, बरसेगा । तेज ही उस ( दृश्य ) को प्रथम. 
दिखला कर, उसके बाद जल को उत्पन्न करता है। तेज कोः 

. ( सबव्छृमार ने कहा ) काम में लाओ ॥१॥ 
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स यस्तेजो ब्रहमत्युत्पारते तेजस्वी पै ow तेजस्वतो 
लोकान भास्वतोंऽपहततमस्फानभिसिद्धच्यति। यावत्तेनसो-- 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भताति। यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते 
ऽस्तिभगबस्तेजसोभ्रूय इति ? तेजसो वाव भूयोडस्तीति । 
तन्मेभगवास ब्रवीलिति ॥२॥ 

अथे- सो जो कोई तेज को बड़ा जान कर उपासना करता 
( काम में लाता ) है ( वै, तेजस्वी, सः, तेजस्वतः, भास्वतः, अप- 
इत, तमस्क्रांन, लोकान्‌, अभिसिद्धयति ) निश्चय ( यह ) तेजस्वी, 
( होता ) और वह तेजस्वी, प्रकाश पूर्ण, अन्धकार रहित utet 
को प्राप्त होता है। जहां तक तेज की पहुंच. दै वहां वक. इस 
(तिजोपासक) का स्वेच्छाचार होता दै जो तेज को बड़ा (जानकर) 
काम में लाता है । 

. त्ञारद--छे संगेवन ! तेज से (भी कुछ घढ़कर दै. ? 
सनत्कुमार-( हां, ) तेज से भी (कुछ) बढ़कर है.। 
नारद्‌--भनवन उसे मेरे लिये कहे UII 

ग्यारइवां खरड समाप्त हुआ 


बारहवा खंड 


आकाशो वाव तेजसोभूयानाकाशे वे सूय्यों चन्द्रम-- 
मसाबुभौ विद्युक्षत्षत्राण्यभिराकाशेनाहयसाकाशैन श्रुणो- 
arare प्रतिमणोसाकाशे रमत आकाशे न रखते: ` 
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-आकाशे जायत आकाशममिजायते आकाशसुपास्स्वे- 


ति॥१॥ 
अर्थ-आकः/श ही तेज से बड़कर दै । ( आकाशं, वै.सूय्ये- 
“न्द्रमसौ, उभौ, विद्युत्‌, नक्षत्नाणि, अशनिः) आकाश ही में सूय्ये 
चन्द्र दोनों, बिजली, नक्षत्र ओर अन्नि (हें) ( आकाशेन, 
आह्यति ) आकाश के द्वारा ( एक दूसरे को पुकारता है, (आका- 
` शेन, णोति) आकाश के द्वारा सुनता है ( प्रतिश्शणोतरि ) 
अत्योत्तर देता है, ( आकाशे, रमते, आकाशे, न, रमते ) आकाश, 
सें रमता=क्रीड़ा करता और आकाश में रमित नहीं होता ( क्रीडा 
नदीं करता ) आकाशे, जायते, आकाशं, अमिजञायते ) आकाश में 


उत्पन्न होता और आकाश को प्रकट करता | आकाश को Rl में 
Y . क ; s 


“ल्ञाओ ॥ १॥ : 

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त -आकाशवतो वे 
लोकान प्रकाशबतोऽसम्याधानुरुगायवतोऽभिसिद्ध्यति । 
यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति य 
आकाश ब्रह्मे्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भूय इसाकाशा- 
'द्वाव भ्रूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान ब्रवीलिति ॥२॥ 

अर्थ-सो जो कोई आकाश को बड़ा (जानकर) काम में 
"Smet ( आाकारशवतः, प्रकाशवतः, अप्तम्बाधान उस गायवतः लोकान 
'अभिसिद्धयति ) आकाशवत्‌ ( उपयोगो होकर ) प्रकाश वाले, 
पीड़ा रदित और विस्तीणं लोकों को प्राप्त होता है । sui तक 
“आकाश की पहुंच हे वहां तक इस ( आकाशोपासक ) का स्वे- 
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च्छाचार होता दै, जो आकाश को बड़ा ( सममकर : काम में: 
लाता है । 
नारद्‌ू--हे भगवन ! आकाश से भी (कुछ) बढ़कर है । 
सनत्कुमार--( दां, ) आकाश से भी (कुछ) बढ़ कर है। 
नारद्‌- भगवान उसे मेरे ल्लिये कहें । 
बारहवां खण्ड समाप्त 


तेरहबां खणड _ 


स्मरोबावाऽऽक्राशञाद्‌भूयस्तस्माद्यद्यपि बब आसी- 
न्नस्मरन्तो नेवंते कश्चन श्रणुयुने मन्वीरन्न विजानीरन्‌ 
यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणययुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌। 
स्मरेण 3 पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून स्मरसुपास्स्वे- 
त्ति॥१॥ ; 


अथे--स्म्ृति ही आकाश से बढ़कर है ( तस्मात, यद्यपि, 
न; स्मरन्तः, बहवः, आसीरन्‌.) क्योंकि यदि स्मृति न रखते हुए ` 
बहुत ( आदमी ) बैठ जावें ( ते, नेव, कञ्चन, SERT: न. मन्वीरन्‌, 
न, विजानीरन्‌) वे न तो कुछ सुन सकेंगे, न विचार सकेंगे, न: 
जान सकेंगे ( यदा, वाव, ते, स्मरेयुः ) नभी वे स्मरण कर पायेंगे 
( अथ, विजानौरन्‌.) तभी जान सकेंगे । स्ति ही से ( मनुष्य ) 
पुत्रों को जानता है, पशुओं को पहःचानता है (सनत्कुमार ने कदा): 
स्मृति को काम में लाओ ॥१॥। : ` " UE 
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स य! स्परेत्रह्मेत्युपास्ते यावव्‌ स्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं नह्मेत्युपास्ते स्त्रि भवः 
स्मराद्भूय इति ? स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ 
त्रमीत्िति ॥२॥ 

अर्थ--सो जो कोई eufr को बड़ा ( जानकर ) काम में 

"लाता है जहां तक स्मृति की पहुंच है चहा तक इस ( स्मृति के 
RES) का स्वेच्छाचार होता है जो स्टृत्रि को बड़ा जानकर काम 
-में लाता है । 

नारद--हे भगवन | egf से (भी कुछ) बढ़कर है ? 

सनत्कुमार--(हा;) स्सृति से भी (gu) बढ़कर है । 

नारद--भगचान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 5 

तेरहवां खण्ड समाप्त थर 


EN 

` आशा वाव स्पराद्भूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते 
-कर्माणि ङुरुते पुत्रा ७ श्र पशू छश्चे्छत इमश्चलोकम- 
सुख्ेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥१॥ 


. अथे--आशा ही स्वति से बढ़कर है ( आशेद्: वै, स्मरः 
मत्त्त्रान्‌,. अधीते ) आशा से उत्साहित ( पुरुष ne SA 
चालं हो कर मन्त्रों को पढ़ता है । कमो को करता है, पुत्रों और 
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पशुओं फी ( इच्छते ) इच्छा करता है। इस और उस (पर) लोक 
की ( इच्छत्ते) इच्छा करता है । आशा को काम में लाओ ॥१॥ 
स य आज्ञां बझेत्युपास्ते आशयाऽस्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्समोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति 


अगव आशायाभूय इसाशाया वावभूयो5स्तीति । तन्मे 
भगवान्‌ ब्रवीलिति ॥२॥ 

अथे--सो जो कोई आशा को बड़ा ( ज्ञान-कर ) प्रयोग 
में लाता है ( अस्य, आशया, सर्वे, कामाः, समद्ध-यन्ति,) उसको 
आशा के कारण, सभी कामनाएं बढ़ती हैं (द, अस्य, आशि, 
www, भवन्ति) उसकी प्राथेनायें qui होती हें । जंदाँ 'चक 
आशा की पहुंच है वहां तक इस ( आशोपासक ) का स्वेच्छाचार 
दोता है, जो आशा को बड़ा जान कर काम में लाता है । 

नारदू--भगवन ! आशा से (भी कुछ) बढ़कर है ९ 

सनत्कुमार--(हां;) आशा से भी (कुछ) बढ़कर है । 

` नारद्‌-भगवान उसे मेरे लिये कहें ॥२॥ 
ववोदद्दववां खण्ड समाप्त हुआ 


पन्द्रहवां खरड 
प्राणोषावाऽऽञ्ञाया भूयान्यथा वा अरानामौ समः 
पिता एवमस्मिनभाणे wd ॐ समपितम. । माणः माणेन 
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याति माणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। माणो. हृ पिता 


प्राणो माता माणो भ्राता माणः स्वसा प्राण आचार्य्यः. 
प्राणो ब्राह्मणः ॥१॥ . 

अथे--प्राण ही ( सनत्कुमार ने कहा ) आशा से बढ़कर 
है । जैसे ( पहिये की ) नाभि ( धुरे ) में अरे जुड़े हुये होते हैं,. 
इसी तरह इस प्राण में सब समर्पित ( परोये हुये ) हैं, प्राण प्राणः 
से चलता ( अपना व्यवहार करता ) है, प्राण ( प्राणी को ) प्राण 
( जीवन ) देता है और प्राण के लिये देता है । प्राण ही पिता, 
प्राण ही माता, प्राण ही भ्राता, प्राण ही बहिन, प्राण ही आचाये,. 
प्राण दी ब्राह्मण है॥१॥ ` 

स यदि पितरं वा मातरं वा श्रातरं वा, स्वसारं वा- 
ऽऽचाय्यै वा ब्राह्मणं वा किश्विद्भृशमित्र प्रसाह धिक्का५- 
स्तविसेपैनमाहुः पितृहा वै लमसि मातृहा वैत्वमसि orar 
वैत्मसि स्वहा वेतमस्याचार्य्य हा वेल्मसि ब्रांह्मणहा 
चै ्मसीति ॥२॥ | 

अथे--सो कोई ge, यदि पिता, वा माता, वा आता, वा 
बंहिन, अथवा आचार्ये, वा ब्राह्मण को कुछ ( भृशं, इव ) अनुचितः 
सा ( प्रत्याह, एनं, धिक, त्वा, अस्तु) कहे (qt) इस ( पुरुष ) 
को, “तुक को धिक्कार दो”, ( इति, एव, आह ) ऐसा ही कहते हैं, 
निश्चय तूने पिता की gear की है, माता की हत्या की है, तू आवृ 
घातक दै, तू बहिन का मारने वाला है, तूने आचार्य की हत्या को; 
वू ब्राह्मण घातक हे” ॥२॥ " 
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अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तमाणान्शूलेन समास व्यति 
सन्देहेन्नेवेन बरूयुः पितृहासीति । न मातृ हासीति. न श्रांत 
हासीति। न स्वस्टहासीति । नाउपचाय्ये हासीति। न 
ब्राह्मण हासीति ॥३॥ 

अथे--( अथ, यद्यपि, एनान, उत्क्रान्त, प्राणान्‌) अनन्तर 
इन ( पिता आदि ) प्राण निकले हुओं (अर्थात्‌ मरे हुओं ) को, 
(शूलेन, समासं, ब्यति सन्दद्देत ) शूल से इकट्ठा करके जला देते 
हैं तो ( एनं ) इस ( जला देने बाले) को fugam अथवा तू 
मातृघाती है ऐसा नहीं ( कहते ) तूने भाई का वध किया है, बदन. 
को सारा है, आचय्ये का घात किया है अथवा ब्राह्मण के प्राण. 
लिये हैं, ऐसा ( कोई ) नदीं ( कहता ) 

प्राणोह्लेवैतानि सर्वाणि भवति। स वा एष एवं 
vem मन्वान एवं विजानन्नतित्रादी भवति । तश्चेदेः 
बूयुरतिवाद्यसीयति वाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहनुवीत ॥४॥ . 

अथे -( हि, प्राण, एव, एतानि, सर्वाणि, भवति ) निश्चित 
है Resp दी ये सब. ( पिता आदि ) दोता है । ( वै, सः, एषः, 
एवं, पश्यन्‌ ) निश्चय वह यइ ( प्राणोपासक ) इस प्रकार देखता 
'( एवं, मन्व्रानः , एवं, .विज्ञानन्‌, अतिवादी, भवति) इस प्रकार 

मानता, इस प्रकार जानता हुआ ,अतिवादी' होता है । ( तं, चेत, 

(९) अतिवादी-अतीत्य बदितु “शीलमस्येत्य तिवादी ।” 
सब से परे की वस्तु को प्रकट करने का जिसका स्वभाव हो, उसे 
अतिवादी कहते हैं। यहां प्राण को HE कहने वाले को, अन्त . 
की बात कहने से अतित्रादी कदा दै ॥ 
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यु अतिवादी, असि, इति ) उसको यदि कहे कि तू अतिवादी है 
(अतिवादी, अस्मि, इति, श्रयात्‌ ) मैं अतिवादी हूँ ऐसा उत्तर 
'देवे, ( न, अपहूमुवीत ) छिपावे नदीं ॥४॥ 

पन्द्रद्ववां खण्ड समाप्त हुआ 


सालहवां खंड 
एष तु वा अतित्रदति यः सत्येनातिवदति । सोऽहं 
भगवः ससेनाति वदानीति । ससं लेव विजिज्ञासितव्य- 
मिति । ससंभगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 
अथे-( तु, एषः, वै, अतिवदति, यः, सत्येन, 'अतिवदृधि ) 
परन्तु निश्चय है कि वह अतिवादी है जो. सत्य को सब से बढ़कर 
कहता है। ( सः अहं, भगवः ! सत्येन, अति वदानि, इति ) सो मैं 
है भगवन ! सत्य से अति वादी बनू'। 


„ सनत्कुमार--( सत्यं, तु, एव, विजिज्ञासितव्यम्‌ , इति ) तब 
सो सत्य की दी जिज्ञासा करनी चाहिये। | 


नारद--( भगवः, सत्यं, विजिज्ञास, इति) हे अगवन्‌! 
सत्य को में जिज्ञासा करता हूँ utu | 
सोलह॒वां खण्ड समाप्त हुआ 


किड बया बस मनन 
5 - 
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सतरहवा खंड 
यदा वे विज्ञानात्यथ सत्यं बदति । नाविजानन्‌ सत्यं 
बदेति । विजानन्नेत्र सत्यं वदति। विज्ञाने तेव विजिज्ञसि- 
तव्यमिति । विज्ञानं भगत्रो विजिज्ञास इति ॥१॥ 


अथे--जब, वस्तुतः विशेष रीति से जानता है तब सत्य 
बोलता है । न जानता हुआ सय नहों बोलवा । जानता हुआ हो 


सल बोलता & । | 
सनत्कुमार-विज्ञान ही को जिज्ञासा करनी चाहिये ४ 
नारद-हे भगवन्‌! विज्ञान की में जिज्ञासा करता हूँ UU 
सतरदवां खंड समाप्त हुआ । 


अठारहवा खड 

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति । नामत्वाविजानाति । 
` अतैव विजानाति । मतिस्त्वेवविजिज्ञासितव्पेति । मतिं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 

अरथ-_क्योंकि जब ( मनुष्य ) मनन करता दै तब जानता 
: है॥ मनन न करने पर नहीं जानता । मनन करने दी पर 
/ , जानता है । 

सनत्कुमार-इसलिये मति ( मनन करना ) दी जिज्ञासा 
करने योग्य है. । 
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नारदू-- हे भगवन्‌ ! मति ह्वी को जिज्ञासा करता हूँ ॥१॥ 
झठारददवां खंड समाप्त । 


उन्नीसवां खणड 


यदा वे श्रइधासथ मनुते । नाश्रद्दधन. मनुते । श्रइ- 


चदेव मनुते। श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धां भगवो 


विजिज्ञास इति ॥१॥ 
अंथे--जब अद्धा करता है तभी मनन करता है। अद्धा न 
रखते हुये मनन नहीं करता । अद्धा ही इसलिये जिज्ञासनीय दै । 
नारद--हे भगवन ! में अद्धा की जिज्ञासा करता हूँ ॥२॥ 
उन्नीसवां खंड समाप्त | 


बीसवां खंड 
यदा वे निस्तिष्ठसथ श्रद्दधाति । नानिस्तिष्ठन्‌ श्रद- 
घाति । निस्ति्ठन्नेव श्रदधाति । निष्ठावेव विजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 
अथे-जव कोई निष्ठा करता है तभी अद्धा करता हे .।. 


निष्ठा न. करने पर अद्धा नहीं करता । निष्ठा करने पर ही... 


अद्धा करता है । 
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` सनत्कुमार--निष्ठा ही इसलिये जिज्ञातनीय है. । 
नारद--हे भगवन! में निष्ठा की जिज्ञासा करता हुँ ॥१॥. 


बीसवां खण्ड समाप्त हुआ 


इक्कीसवां खंड 
. यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति । meer निस्तिष्ठति। 
कृतव निस्तिष्ठति । कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञासि इति ॥९॥ 
अथै--जभी ( मनुष्य gu) करता है तभी निष्ठा करता 
है। न करने पर निष्ठा नहीं करता । करने द्वी पर निष्ठा करता 8 
सनत्कुमार--इस लिये कृति दी को जिज्ञासा करनी 
चाहिये । 
नारद--हे भगवन ! कृति दी की जिज्ञासा करता हँ ॥१॥ 
इक्कीसवां खणड समाप्त हुआ 


बाईसवां खंड 
यदा वै सुखं ळमते$थ करोति । नाउुखे ww 


करोति सुखमेव रूब्ध्या करोति। सुखं त्वेव विजिज्ञसित 
च्याम्रिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥९॥ 


b 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (3 Chennai and eGangotri 
खर्थ- निश्चय जब ( मनुष्य) सुख. पाता है तब ( कसै ) 


आ iU 


| 


| 


करता ह्‌ lez 5 COTES) ESI 


सनत्कुमार- रुख ही की ठे जिज्ञासा करनी चाहिये । 
नारद्‌ इवे भगवन ! सुख की जिज्ञासा करता हुँ । ; 
बाईसवां खरड UH 


e D D 
तइसवां खंड 
यो वे भूमा तत्सुखस । नाल्‍पे सुखमस्ति। भूमैव 
"We bre विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥१॥ | S 
यर्थ वरतुतः जो भूमा है वह रुख है। अल्प (छुद्र वस्तु) 
में सुख नहीं है।भूमा ही सुख है | भूमा ही की इस लिये 
( सनत्कुमार ने कहा ) जिज्ञासा करनी चाहिए । हे भगवन ! 
( नारद बहता है ) भूमा ही षी में जिज्ञासा करता हूँ ॥१॥ 
तेईसवां खरड समाप्त 


* + ° * 
चाबासवा छड 
यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति 
सभूमाऽथ यत्रान्यतपश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्रिजानाति तदः 
ल्पय॒ । यो वे भूमा तदशृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यं & स भगवः 
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कस्मिन्मतिष्ठित इति ! सवे महित्ञि यदि वा न महि- 
म्नीति ॥१॥ 

अथै--जब ( मनुष्य ) न कुछ और देखता है, न कुछ और 
सुनता है, न कुछ और जानता है वह भूमा है । और जब और 
कुछ देखता ओर कुछ सुनता और ओर कुछ जानता है वह अल्प 
है । वस्तुतः जो भूमा है बही अमृत है ओर जो अल्प है वह मरने 
योग्य है । हे भगवन! ( नारद पूछता दै) वड ( भूसा) किस में 
प्रतिष्ठित. है ( सनत्कुमार ने उत्तर दिय ) अपनो महिमा में, अथवा 
( किसी भी ) महिमा में ( प्रतिष्ठित ) नहीं दै ॥१॥ 

गो अश्वमिहमहिमेत्याचक्तते हस्तिहिरण्ये दास मायै 
षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रत्रीमीति हो वाचा- 
न्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥२॥ 

अथै-इस संसार में गाय, घोड़े, हाथी, सोना, दास, «rut 
क्षेत्र ( आयतन ) और घर को महिमा कहते हैं। ( एवं, न, 
ब्रवीमि, दि, अन्यः, अन्यस्मिन, प्रतिष्ठितः, इति) ( परन्तु 
सनरकुमार कहता है ) में ऐसी ( महिमा ) को नहीं कहता क्योंकि 
( ऐसी महिमा में ) अन्य अन्य में प्रतिष्ठित है ( त्रवीमि, इति, इ, 
उवाच ) में कहता हूँ ( सनत्कुमार ने कदा ) ॥२॥ 

'ौबीसवां खण्ड समाप्त 


mm oc 
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पर्चासव! खड. 

स एवांधस्ताव स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद & सर्वमित्यथातोऽह- 
'झ्ञारादेशएवाहमेवाधस्तादहयुपरिष्टा दह पश्चादहं पुरस्ताद 
दक्षिणतोऽहशुत्तरतोऽहमेवे इ ७ स्मिति ॥१॥ 

अथ- ( सः, एवं, अधस्तात्‌, सः, उपरिष्टात, सः, पश्चात्‌ ) 
ét ( भूमा ) नीचे है, वह ऊर, वह पश्चिम, ( सः, पुरस्तात्‌, सः 
दक्षिणतः, सः, उत्तरतः ) वह पूरवे , वह दक्षिण, वही उत्तर में है। 
(स, एवं, इदं, सेम, इति) वही यह सब है । ( अथ, अतः, 
अहङ्कारादेरा, एव ) अब उस ( भूमा ) का अहङ्कार आदेश है। 
( अहं, एव, अथस्तातू, अह, उपरिट्टात्‌, अहं, पश्चात, आहं, पुर- 
स्तात, अहं, दक्षिणतः, आईं, उत्तरतः ) में नीचे, में अवर, में 
'पंश्चिम, मैं दक्षिण, में उत्तर में हूँ । ( अहं. एव, इदं, स्म ) में हदी 
'यह सब हूँ Il 

अथात आत्माऽऽदेश एवास्मैवाऽधस्तादात्मो परिष्टा- 
'दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्तिणत आत्मोत्तरत 
HR & सर्वमिति । स वा एप एवं, aub मन्वान 
एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्म मिथुन आत्मानन्दः 
स स्वाराइभवति तस्य सर्थेपु छोकेषु कामचारोभवत्यथ 
येऽन्यथाऽ्तो विदुरन्यराजानस्ते प्षय्यलोका भवन्ति तेषा 
. ॐ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ 


4 
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अथे--( अथ, अतः, आत्मा, आदेश, एव) अब उस 
(भूसा) का आत्मा आदेश है । आत्मा ही नीचे, आत्मा ही 
'ऊपर, आत्मा हो पीछे, ( पश्चिम) आत्मा ही ( पूव ) आगे 
दी दक्षिण, आत्मा ही उत्त, आत्मा हो यहद सब है। (स: वे 
एषः, एवं, पश्यन्‌ ) निश्चय वह यह ( विद्वान) इस प्रकार देखता 
ES इस प्रकार ( मनवानः ) मनन करता हुआ, इस प्रकार 
( विजानन्‌ ) जानता हुआ, ( आत्मरातिः, आत्मक्रीडः ) आत्मा 
में रत (प्रेम में लीन) आत्मा में दीडा करने वाला (आत्म मिथुनः) 
आत्मा में योग रखता हुआ ( आत्मानन्दः ) आत्मा में आनन्द 
"प्राप्त करता हुआ ( सः, स्वाराट, भत्रति ) वह स्वतन्त्र (सख का) 
अधिपति होता है, ( तस्य, स्वेषु, लोकेषु, कामचारः, भवति ) उस 
- सब लोकों में स्त्रतन्त्र गति होती है, ( अथ. ये, अतः अन्यथा, 
विदुः ) और जो इस (शिक्षा ) से विरुद्ध जानते (आचरण रखते) 
हैं (ते, क्षय्यलोकः, भत्रन्ति) वे नाशवान लोक ( गति ) वाले 
होते हैं । ( तेषां, सर्वेष, लोकेष, अक्राम चारः, भवति ) उनका सब 
लोकों में अकामचार ( स्वतन्त्र गति दीनता ) द्दोती है ॥२॥ 

पश्ची8वां खंड समाप्त हुआ 


छब्बासवा खरड 


तस्य हवा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वान एवं विजानतः 
आत्मतः प्राण आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत 
आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभावतिरो . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya pui "aed 00. and eGangotri 


मावावात्मतो5न्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञान मात्मतो 
घ्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः सड्भल्प आत्मतो मनआत्मतो 
वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेद्‌&. 
सर्वमिति ॥१॥ 


झथे--( ६, वै, एवं पश्यतः, एवं मन्वानः, एवं विज्ञानतः ) 
निश्चय है कि इस प्रकार, देखने, इस प्रकार मनन करने वाले ओऔरः 
इस प्रकार जानने वाले ( तस्य, . एतस्य, आत्मतः, Ed, सर्व ) उसः 


इस ( विद्वान ) को, आत्मा ही से यह सब (प्राप्त दोता है) आत्मा 
से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, 
आतमा से तेज, आत्मा से जल, ( आत्मतः आविर्भाव तिरोआवो ) 
आत्मा से आविर्भाव ( प्रकाश), तिरोभव ( अप्रकाश ), आत्मा. 
से अन्न, आत्मा से वल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, 
आत्मा से चित, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से. 


' बाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से मन्त्र, आत्मा से कमे, ( और ). 


आत्मा ही से ये सब ( प्राप्त दोते हैं ) ॥१॥ 

तदेष शोको न पश्यो wed पश्यति न रोगं नोत 
दुःखता & सर्वे & ह पश्यः पञ्यतिसर्वमाप्रोति सर्वेश: 
इति क) | 

स एकधा भवति त्रिधा भवति पक्चघासप्तधा नवधा 


चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः दातच दश चेकरच सहस्राणि च 
बि& शतिः ॥ ( ख ) 
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आहार SG] सक्तश॒द्धिः सत्त्वयद्धौ wer स्मृतिः. 
स्मृति लम्भे सर्व ग्रन्थीनां विप्रमोक्ष॒स्तस्में मृदितकषायाय 
तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त & स्कन्द 
इत्याचक्षते त & स्कन्द इत्याचक्षते ॥२॥ 
अथे--( तत्‌, एषः, स्होकः ) वह यह gi ( प्रमाण ) है । 
( पश्यः, wer, न, पश्यति ) ( भूमा का ) साक्षी ug को नहीं 
देखता, ( न, रोगं, न, उत दुःखतां ) न रोग को न दुखों को 
( देखता है ), ( ह, पश्यः, सर्व पश्यति ) प्रसिद्ध है कि / वह ब्रह्मः 
का ) साक्षी सब को देखता है ( सबेशाः, सर्व, अप्नोति, इति ) सब 
प्रकार से सब को प्राप्त कर लेता है ॥क॥ 
(सः एकधा, भवति) वह ( जगदोपत्ति से पूवे ) एक हीः 
- ` ( प्रकार का ) होता है फिर ( त्रिधा भवति, पञ्चधा, सप्तधा, नवधा, 
'च, पव ) तीन, पांच, सात ओर नो प्रकार का हो जाता हे । (पुनः: 
च, एकादशः, स्सृतः, शतं, च, दृश, च, एक, च. सहस्राणि, च, 
विशतिः फिर वह ग्यारह प्रकार का कहलाता है ( फिर) सौ और 
दस ( ११०), एक और बीस हज़ार ( हो जाता है ) ॥खा। 
(sum, शुद्धो, सरव शुद्धिः) अद्वार के शुद्ध होने पर, 
अन्तःकरण की शुद्धि ( होती है › ( सत्त्व, शुद्धो, भ्रुवा स्पतिः )- 
अन्तःकरण के शुद्ध दोने पर ( भूमा को ) स्मृति दृढ़ ( हो जातीः 
है.), ( स्मृति, लम्से, सवे म्रन्थिनां, विप्रमोक्तः ) और स्मृति ( में 
हढ़ता की ) प्राप्ति पर समस्त (हृदय की ) aid खुल जाती हैं,. 
( भगवान, सनत्कुमारः, सुदित कषायाय, तस्मै, तमसः पारं, दशे- 
यति ) भगवान सनत्कुमार ने, ( राग द्वेष रूप ) दोष मल दियेः 
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am ( विनिष्ट कर दिये गये ऐसे) उस ( नारद ) को, अन्धकार 
का ( परला ) किनारा दिखला दिया। ( तं, स्क्रन्दं, इति, आच- 
ते, तं, स्कन्दं. इति, आचक्षते ) उस ( सनत्कुमार ) को ( लोग) 
.स्कन्द कहते हैं, । हां ) उसको स्कन्द्‌ कहते हैं ॥२॥ ` 
छन्बीसवां खण्ड समाप्त हुआ 


—Ó— 


सातवां प्रकरण समाप्त हुआ 


व्याख्या- यह समस्त प्रपाठक, एक ही परन्तु अत्यन्त 
frei, सनत्कुमार ओर नारद को आख्यायिक्रा प्रकट करता 
-करता है। इस आख्यायिका की विशेषता यह है कि इसमें क्रम que, 
'जैसे एक सीढ़ी के वाद दूसरी सीढ़ी द्वोती है, ब्रह्म प्राप्ति का मागे 
प्रदर्शित किया गया है । 

(२) “अधीति” शब्द के अथे पढ़ो” हैं। प्राचीन काल 
-में इस के अर्थ पढ़ावें होंगे क्योंकि नारद सनत्कुमार के पास पढ़ने 
आया या न कि सनत्कुमार को पढ़ाने। आज कल इसको जगद 
“अधीष्य” ( बोध करावें ) जैसा कि शंकराचाय्ये ने इसकी टोका 
-सें प्रयोग किया है अथवा “ अध्यापय ” (पढ़ाबें ) प्रयुक्त 
“होता है | : 
^ . (३) नारद ने, उन विद्याओं की सूची, दी है जिनको 
"West पढ़ा था । इन विद्याओं को, हिन्दी में लिखते हुए, हमने कई 
विद्याओं के सम्बन्ध में, पिछले टीकाकारो से भेद किया है । उनका 
"विबरण इस प्रकार हैः-- 
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` (क) "वेदानां वेद” इस का अथ व्याकरण की कदाचित 
मुख्यता प्रकट करने के लिए, कई टीकाकारों ने व्याकरण किया, . 
परन्तु हमने इस पद्‌ को वेदों के वेदत्व. अर्थात्‌ उनके विषय के अर्थ 
में लिया है और सममा है कि आगे को विद्याओं का विवरण 
उन्हीं के वेदों के विषयों का विवरण है । 

- (ख) “पित्र्य? का अथे ओ शंकराचाय ने श्राद्ध कल्प 
किया है । आ पं० शिवशंकर काव्य तोथ ने, इस का अथे पितृ 
शुश्रूषा किया परन्तु हमने शुश्रूषा विज्ञान (Nursing ) अथे. 
किया 8 । | ! | 

(ग) तिधि=शंकराचाये जी ने इसका अथे “मद्दाकाला- 
fff" de शिवशंकर जी ने निधिविद्या परन्तु हमने प्रचलित . 
शब्दों में “अर्थे शास्त्र” किया है । े 
( घ ) “श्रद्मविद्याम्‌ः--शंक्राचाये जी ने इसको शिक्षा 

कल्प और छन्द विद्या लिखा है परन्तु हमने इसको ईश्वर प्राप्ति 
विज्ञान समझा ओर ऐसा ही लिखा है। 

(च ! भूत विद्या को शंकराचाय. जी ने भूत तन्त्र लिखा 
है परन्तु हमने उसे प्राणी शास्त्र ( Biology ) लिखा है 

(छ ) स्पविद्या-शंकराचार्य जी ने उसे गरुड़ लिखा है. 
परन्तु हमने विषैले जन्तुओं की विद्या, ऐता अनुवाद किया है। .. 

(३) नारद्‌ ने इन पतित विद्याओं का विवरण देते 
सनत्कुमार से कहा था कि में केवल “मन्त्रवत” हूँ, “अआत्मवित” 
नहीं । नारद का अभिप्राय यह प्रतीत होता दै कि वह आत्मवित 
होने की शिक्षा चाहता था। मन्त्र अथवा शब्दवित, केवल शब्दों 
का ज्ञान रखने वाले को, कहते हैं । आत्मवित दोने का अभिप्रायः 
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3 à आचरण का होना है। युधिष्ठर ने 
em S RC Sc कर लेने की बात स्वीकार करने 
à उस समय तक इन्कार किया था जब तक कि उसने क्रोध करना 
था। e 
NT e -सनत्कुमारने, नारद्‌ को, केवल शब्दों का 
ज्ञाता समक कर mg कि जो कुछ उसने पढ़ा है वह केवल नाम का 
ज्ञान ही है । इस लिये वह आत्मवित नहीं हो सका । नाम, वस्तु 
ज्ञान का प्रारम्भिक दरजा है।इस नाम सात्र के ज्ञान से, किया- 
त्मक ज्ञान,नहीं हुआ करता । 

(५४) वाणी--नाम से बढ़ कर वाणी को कहा गया है । 
.इस समस्त प्रकरण में, नाम ओर वाणी आदि को जो ब्रह्म कहा 
.गया है, उसके wd केबल बढ़े अथवा मद्दान के है। नाम से केवल 
ap प्रारम्भिक ज्ञान इष्ट है, जो मनुष्य के पुस्तक को पढ़ अथवा 
शुरु से सुन कर, हृदय में आया करता है । वाणी के द्वारा उसी 
ज्ञान को अन्यों तक पहुंचाया जाता है इसीलिये वाणी को नाम से 
तरजीह दी गई दै.। | 

( ६) मन - वाणी से मन का महत्व qui द्ोना स्पष्ट है 

-इस लिये कि मन ही दी प्रेरणा से, वाणी का व्यवहार हुआ करता 
& । इस प्रकार नाम ओर वाणी दोनों, मन के आधीन है । आत्मा 
सन और इन्द्रिय तोनों ही कतृत्व ओर भोक्तृत्व में सहयोगी हुआ 
करले हैं. ।' इसी दृष्टि से मन को आत्मा; ओर बड़ा दोने से श्र 
Wa गया है। ` | 


(१) आह्मेन्द्रियमनोयुक्क भोक्त्यन्या दुमेनीषिण: । 


( कठो० अ०३।४) 
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(s) मन से संकल्प को अधिक कहा गया है । संकल्प इरादा 
'करना, विकल्प कृत संकल्पमें सन्देह करने को कहते हैं । ये संकल्प 
और विकल्प दोनों संकल्प शब्द फे अन्तरगेत BI मनुष्य जब 
संकल्प करता हे, उसके बाद मनन करके उसे वाणी से उच्चारता हे, 
खाणी इस प्रकार नाम को प्रेरती है ओर नाम में सन्त्र ओर मन्त्र 
में wd एक होते हैं । इस प्रकार समस्त क्रिया का मूल संकल्प द्व 
होते हैं : इसी लिये उन्हें. n E o E I ओर 
पृथिवी आदि को जो संकल्प सा करता हुआ कहा गया हे, यह 
अलंकारिक आषा है और इस का मतलब केवल इतना है क्रि 
कि प्रथिवी आदि की गति ( उनका कमे ) ही मानो उनका संकल्प 
है और इस प्रकार समस्त जगत संकल्पसय है । 

(८ ) संकल्प से बड़ा चित्त को कहा गया है । चित्त 
अनिच्छिन पदार्थों, संस्कार, वासना और स्मृति का केन्द्र दै । सारे 
शरीर के काये , इसी चित्त फे गोलक दूसरे मस्तिष्क (Cera- 
"bolluna) से प्रभावित हुआ करते हैं। मनुष्य जो संकल्प करता 
करता है, वे संकल्प भी, चित्त से प्रभावित ओर उनके अनुकूल 
हुआ करने हैं. । उपनिषद के चित्त ख्रम्बन्धी शब्दों से, यहद भी 
caf निकलती है कि उन्होंने चित्त को, चिन्तन अर्थो में लेकर, 
कर्मांकसे के निश्चय करने का उसे साधन माना दै ओर ठहराया है 
'कि मघुष्य के संकल्प, उसी चिन्तन करने वाले चित्त फे आधीन 
3 । दोनों दृष्टियों से चित्त की महत्ता प्रकट होती दे I 

( ६ ) ध्यान--चित्त से ध्यान को अधिक महत्वपूरण कदा 
मया । योग दशन में कहा कया है कि ध्यान “अत्यय में एकताबता”? 
अर्थात्‌ चतय के उपलब्ध ज्ञानमें एक रसता का बना रहना ध्यान है'। 


हासात्‌ का य डी 
77 — (s) प्रत्येकतानलाच्यानप्‌ ॥ ( योग देन ) 
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सांख्य दर्शन में मन फे निर्विषय हो जाने को ध्यान कहा गया - au 
अस्तु, घ्यान चित्त की एकाग्रता की वाद की अवस्था है । चित्त 
से चित्त की एकाम्ता का अधिक मूल्य है । चित्त की एकाम्रता के 
बाद का दरजा घ्यानवस्थित दोना है । इस लिये चित्त से ध्यान का 
बड़ा होना स्पष्ट है प्रथिवी आदि का. ध्यानावस्थित सा होना 
अलङ्कारिक भाषा है अभिप्राय उनकी शान्ति के SRI से है । 

( १० ) विज्ञान-ध्यान से विज्ञान को बड़ा कहा गया है।' 
नाम से ऋग्वेदक आदि के केवल शब्दों का ज्ञान होता है और 
विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) से उन का अभिप्राय हृदयाङ्कित किया जाता 
है । विज्ञान अथवा प्रतिबोध आत्मज्ञान को भी कहते हैं जो: 
ध्यानवस्थित ( मन के निर्विषय ) होने से उपलब्ध हुआ करता है। 
ज्वां जगतकी प्रत्येक वस्तु की छानवीन (अन्वेषण = Research): 
से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान र विशेष ज्ञान कहा गया है .। त्येक: 
अवस्था में विज्ञान का बड़प्पन स्पष्ट है । : 

(११) षल-विज्ञान से वल को अधिक कहा गया है।' 
बल के अन्तरत शारीरिक, मानसिक आत्मिक ओर सामाजिकः 
सभी बलों क्रा समावेश दै.। क्रियात्मक जगत में निषेलता सब से 
बड़ा पातक है। इस लिये. बल का विज्ञान से अधिक दोना साफ़. 
ज़ाहिर है । ode 

(१२ ) अन्न--अन्न का बल से बढ़ कर होना स्पष्ट है ।. 
बिना अन्न के बल की प्राप्ति असम्भव है । 5] 5 

-( १३ ) जल--अन्न के कारण जल का, अन्न से बढ़ कर 


derum ज़ाहिर है । नी 
(९) ध्यान निर्विषय: मनः ( 


uu Aste m. b * ow Ns `. 
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(१४) तेज-तेज ( अप्ति ) के बाद ही जज्ञ की उत्पत्ति 
होती है यदि अग्नि न हो तो जज्ञ भी नहों दो सकता । इस लिये 
जल से तेज का महत्त्व अधिक है। 

(१५) आकाश को तेज से अधिक द्रजा दिया गया है 
क्योंकि आकार ( Eithr) तेज आदि का आश्रय होने के सित्रा 
शब्दों के सुनाई देने तथा प्रकाश और रङ्गो के दिखाई देने आदि 
का कारण भो है । जगत का सारा व्यत्रद्दार शब्दों से चलता है 
और शब्द आकाश का गुण ही दै। आंखों का समस्त काय्ये तेज 
के गुण रूप पर निभ हें । रूप के दिखाई देने का कारण आकाश 
ही है । इस जिये आकाश का महत्त्व तेज से IDEA M 

( १६) स्मृति. को आकाश से उच्च ठर्राया गया है | यह 
उच्चता आंशिक है।आकाश का गुण शब्द है ओर शब्दों का 
सारा व्यवहार स्मृति के आधीन है । यदि eui न होती तो 
संसार का काम चलना मुश्किल हो जाता इसो लिये सप्रति को 
आकाश से तरजीह दी गई है। यद सभी जानते हैं कि अन्तःकरण 
की वृत्ति-विशेष का नाम स्मृति है ।' tib) 

(१७ ) आशा को स्मृति से श्रेष्ठ बतलाया गया है अप्राप्त « 
अस्तु की इच्छा का नाम आशा है । आशा से समस्त कमेण्यता का 
सूत्र पात हुआ करता है । निराश .होकर मनुष्य संसार से दाथ.घो 
बैठता है ।` आशा से स्मृति को उत्तेजना मिलती है । उत्तेजना 
(१) अनुभूत विषयास प्रमोष: स्थरतिः | ( योगदर्शन ) ` प्रमोषः स्पतिः । ( योगदर्शन ) 

(२) एक उदे के कवि ने क्या अच्छा लिखा दैः ^ 


"wd यास दिल में तो खटका न या कोई ॥ 


~ उम्मीद दवी ने डाल रखा दे अज्ञाब में ॥ 
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( ३६४७ ) 


प्राप्त स्सृति शब्दों को काम में लगाकर उन ( शब्दों ) के गुणी 
आकाश की सार्थकता सिद्ध करती हैं। इस लिये आशा को श्रेष्ठता 
का उचित रीति से विधान किया गया है । 

(१८) प्राण को आशा से उच्चतम कहना समुचित है । 
यदि शरीर में प्राण न हों तो फिर आशा कौन ओर किस लिये 
करे ? समस्त शरीर का व्यवद्वार प्राण की सत्ता में केन्द्रित है । 
प्राणी के लिये प्राण से बढ़ कर कुळ नहीं! इस लिये प्राण तक. 
पहुंचने के बांद, नारद के प्रश्न समा8 हो गये। | 

(१६ ) यद्यपि नारद्‌ के प्रश्न समाप्त हो गए परन्तु, 
सनत्कुमार नें शिक्षा को परिणाम तक पहु वाने के लिये आवश्यक 
WWE कि अपना उपदेश जारी रक्‍खे | susp अन्तिम उपदेशः 
इस प्रकार है । 

- e ) अतिवादी--क्रम qis एक को हसरे से तरजीह: 

कर अन्तिम बात कदने वाले को अतिवादी कहते 'हे । यह पदः 
अच्छे ओर बुरे दोनों भावों में प्रयुक्त दोता है । यहां अच्छे भाव में: 
इसका प्रयोग हुआ है । सनत्कुमार ने नारद्‌ को बतलाया कि नाम; 
आदि को अपेक्षा तो प्राण से सस्वन्थित “अतिबादी” ठीक है. 
परन्तु प्राणी ( मनुष्य ) प्राण धारण करके जगत में आता क्यों at 
उसका उद्देश्य, यदां आने का क्या है ? वह उद्देश्य. प्राण से उच्चतम 


है ओर वह उद्देश्य वेद के शब्दों में “अनृतात्सत्यमुपैमि” है । इसी. 


लिये सनत्कुमार ने कहा कि सत्य रूपी अतिव 
Num N अतिवाद का झतिवादी 

_ (२१) सत्य-नारद्‌ के इसी लिये सत्य की जिज्ञासा करने का 
कारण स्पष्ट है कि “सत्येनपन्या विततो देवयान:” | अर्थात बे 
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कै मह्दण कर लेने से, मनुष्य के लिये, देवयान ( ईश्वर प्राप्ति ) 
का मागे खुलता जाता है। परन्तु इस मागे पर चलने के लिये 
साधन-सम्पन्नता आवश्यक है । उन साधनों का विवरण इस 
प्रकार है:--- 
( पहछा साधन ) विज्ञान--विज्ञास ( विशेष ज्ञान ) 
( प्रतिबोध ) जो आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ` 
( दूसरा साधन ) सनन--- विशेष ज्ञान प्राप्ति के बाद 
उसका मनन करना चाहिये । मनन के बिना विज्ञान की उपयोगिता 
काफ़ी नहीं रहती । 
( तीसरा साधन ) श्रद्धा--मनन के बाद सत्यता को 
केवल जान कर नहीं अपितु धारण करके थ्रद्धावान्‌ होना चाहिये । 


( चौथा साधन ) निष्ठा-परन्ठ अद्धा के लिये निष्ठा 
, आवश्यक है । ब्रह्म की प्राप्ति के साधन का नाम निष्ठा है। गुरु. 
सेवा आदि को भी निष्ठा कहते हैं । यह निष्टा श्राद्ध का साधन है । 

( पांचवां साधन ) कृति--कमे से निष्ठा प्राप्त होती है । 
अकमंण्य निष्ठावान नहीं हो सकता । निष्ठा. कर्म की एक ww 

अवस्था है, इस लिये आवश्यक है कि कमे करके वह अवस्था लाई 
जावे । | | 
. ( छठा साधन ) सुख--क्ष के लिये सुख का होना 
: अनिवाये है। अशोत और दुखी मनष्य अच्छे कमे करने वाले नहीं 
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श्वर से प्राप्त हुआ करता 


(अन्ति भूमा-एुख 
(अन्तिम ध्येय ) ता है क्योंकि बदी 


डवै । इसी लिये भूमा ( इश्वर ) को सुख कहा 
सुख स्वरूप है । 


~ श्र 
“इन साधनों पर एक दृष्टि 
ईश्वर प्राप्ति के साधन दो विभागों में विभक्त g (t) 
आरम्भिक ( २) अन्तिम । 
प्रांरम्मिक साधन--प्रारम्मिक साधनों की पूर्ति आत्मा 
बाह्य जगत से किया करता है। ये इसीलिये साधन आत्मा कें, 
बदिमुखी साधन कहे जाते हैं इन साधनों की सम्पन्नता जप आदि. 
के द्वारा मुमुक्चु सुख और शान्ति प्राप्त किया करता है। अन्तिम 
-साधन की बात कुछ आगे चल कर कही जायगी । ईश्वरोपासना 
के प्रारम्भिक साधनों को काम में लाते हुये, जिज्ञासु इस योग्य 
“दो जाता है कि सुख पूर्येक अपेक्षित कर्म कर सके। इस कृति से 
“बह निष्ठावान्‌ होता है। निष्ठा से उसमें अद्धा के भाव जागृत हो ' 
उठते हैं । अद्धा सं वह मनन करता हुआ विशेष ज्ञान ( विज्ञान ) 
प्राप्त करता है और विशेष ज्ञान को प्राप्ति से, सत्यमानी, सत्यवादी 
और सत्यफारी बन कर, ईश्वर प्राप्ति के अन्तिम साधनों की 
ओर चलने ` लगता है। अस्तु, उपासना की अन्तिम अवस्था 
ज्सनत्कुमार ने नारद को इस प्रकार वतल्लाई है:-- 
` “जब मनुष्य Pur भक्ति में लीन दोकर न अन्य को 
देखता, न अन्य को सुनता ओर न अन्य को जानता है, तभी वह 
उपासक एकत्वदर्शों बना करता है । इस प्रकार एकत्वद्शी होकर 


v 


~ 
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जिद्ठास अपनी महिमा ( ब्रह्मांड और त्रह्मांडेवर ) में प्रतिष्ठित - 
प्यापक ईश्वर को नीचे, ऊपर, पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर च्य 
जगह देखने लगता है. । उसके सिवा उसे ( जिज्ञासु प्रेमी को) ओर. 
दिखाई ही नहीं देता ।' 
3 xt आदेश---इसके वाद भक्त (प्रेमी) उपासक अपने 
में मौ, उसी को देखकर, भक्ति के आवेश और भेम की सवो 
अवस्था में पहुंच कर, प्रियतमं की जगह स्वयं पने को समक. 
कर अपने ही को नीचे ऊपर, पूत्र पश्चिम आदि समस्त दिशाओं में. 
देखने लगता है । इसी का नाम 'अदङ्कार आदेश है. । यह अदद्कार 
की सिदोष और उपासना में वाधा न डाने वाली अवस्था है । 
असल में अहङ्कार नष्ट नहीं होता । उच अवस्था ही में सही, किन्तु 
॥ करता है.। | 
T puma यह अहङ्कार भी तिरोहित होकर 
मैं और तू का भाव, बाकी नहीं रहता तब फिर सदेव्यापक्र ग , 
ही को जो में और तु के भावो ( अहङ्कार ) से सबेथा प्रथक 
प्रत्येक जगह देखने लगता दै। यही अवस्था iue की 
सर्वोच अवस्था है! | 
( २२ ).ईख़र को एक प्रकार, सीन प्रकार आदि का कहना 
केवल उसका व्यापत्व प्रदर्शन करना है । सृष्टि पदिले एक फिर 
व्यापकत्व से बहुत प्रतीत होने लगती है। 


——— 
— —— 


— 
—— M — 


ess (१) इसी अवस्था के लिये एक कवि ने लिखा है; -- 
जलवे से तिरे भर गई इस तरद से आंखे । 
हो कोई भी, आता है फ़क्त तूही नज़र में ॥ 
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` यह तीन प्रकार, पांच प्रकार आदि की बात उपासक पर 
भी 'चरितार्थ हो सकती है । अर्थात अहङ्कार फे साथ वह एक तीन 
आदि होता है परन्तु अदद्भार रहित होकर वह इन प्रकारो से ऊँचा 
होकर आत्मभावना और केवल भावना से बह व्यष्ट-यत्व को सीमा 
से निकल कर, समिप्ट-यत्व की सीमा में प्रविष्ट हो जाता है 
ओर इसी अवस्था को प्राप्त सुक्त जीव ब्रह्म कदा जाने 
'लगता है ।' ऋगवेद की यह ऋचा ऐसी ही कृतार्थ जीवों के 
लिये हैः Ns 

यद्ग्ने स्यामहले खंत्राचास्या अहम । 

स्युष्टे सत्या gura: ॥ ( ऋ० ८। ५४। २३ ) 


के अर्थात है प्रका य वाले प्रभु ! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू 
मैं हो जा तो तेरा आशीर्वाद संधार में सत्य,हो जावे । मरु; का 
मलुष्यों के लिये आशीर्वाद “शृएवन्तुविश्वे अम्रतस्य qun ov. 
अथात्‌ सुनो ऐ अमृत पुत्रो ! इस वाभ्य में है, जिसमें उन्हें अमर 
होने का आशीर्वाद दिया गया है । जव मनुष्य के भीतर इतनो 
उत्कृष्ट भक्ति, इतना उत्कृष्ट प्रेम आ जाता है कि उसके भीतर का 
भेद ज्ञात रहत दो जाता है जब अहङ्कार के बाकी न रहने से. 
अब वह अपनी सुधबुध भूल कर प्रियतम हो को सब कुछ, जिसमें 
बह्‌ स्वयं भी शामिल द्वोता है, समझने लगता है LUPUS दता समके लगता दै और उस पर अव. दा च 


” (१) ब्रह्म विदो nds भवति । मुंडकोप निषद । 
द्‌ ।३।२।8 . 
| परन्तु ऐका ब्रह्म सादि त्र दी होता है जत्र कि असली ब्रह्म ` 
अनादि ब्रह्म है । और उसका ब्रह्मत्व केवल आनन्द्‌ प्राप्ति तक 
सीमित रहता है वह सृष्टि कर्ता अनादि नहीं हो सकता | 
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यह कहावत चरिताथे होने लगती हैः--“जिथर देखता हूँ उपर तू 
दी तू है।” एक कवि ने:ऐसे ही अवसर के लिये कदा है। 
जब मैं थी तब हर नहीं, जब हर तब में नांय । 
प्रेम गज्ञी अति सांकरी जा में दो न समांय॥१॥ 
इक जान होके चलते हैं, में तू को छोड़ कर । 
उलफ़त की ug राद में दो की रुत्तर नदीं ॥२॥ 
छब्बीसवां खरड तथा... 
सातवां प्रकरण समाप्त 


आठवा प्रकरण 
पहला खण्ड 
“दत्राकाश वाच्य ब्रह्मोपासना” 


अथ यदिद्मस्मिस्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेब्मद्हरो- 
उस्मिन्नन्तराकाशस्तस्पित्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वार विजि- 
ज्ञासितव्यमिति ॥१॥ ps 
` झथे--( अथ, अह्मिन, ब्रह्मपुरे, यत, इदं, दहरं, पुर्डरीक, 
वेश्म ) अब इस ब्रह्मपुर =शरीर में जो यदद quu कमश Ui है। 
५ अस्मिन्‌, ददरः, अन्तराकाशः, तस्मिन्‌, यत्‌, अन्तः, तत, 
अन्वेष्टञ्यम्‌) इसमें quw अन्तराकाश है उसमें जो ( है, वह) 
खोजने योग्य है, ( वाव, ex, ब्रिजिज्ञाशिवव्यं, इति )[निश्चय वह 
'जिज्ञासनीय है॥श। jiu | 
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: तथेदबरूयुर्यदिदमस्मिन, ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं dur 
दहरो5रिमन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदरवेष्ठव्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितव्यमिति? स ब्रूयाद्‌ ॥२॥ 

अथे-( तं, चेत्‌, ्रयु: ) याद्‌ ( कोई ) उस ( आचार्य ). 
को पूछे कि ( etuer हापुरे, यत, इदं, दहरं, पुण्डरीकं, वेश्म 
इस बरमपुर =रारीर में जो यह cuu कमल गृह है ( अस्मिन्‌, दृहरः 
अन्तराकाराः, अन्त, कि, तत॒ , विद्यते ) इसमें ( जो ) quu मध्यः 
वर्ती आकाश ( है ) उसमें बह कौन विद्यमान है ( यत, अन्वेष्टव्यं, 
Sed he ) अन्वेषण करने योग्य है, निश्चित रीति 
॥ खाज करनी चाहिये । ( सः, प्रया 
उसको ) उत्तर देवे ॥२॥ RN 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो$न्तर्हदय आकड 
न आकाश 
E. असिमन्दयावाएथिवी अन्तरेव समाहिते । उभावग्निश्च 
वायुश्च सूर्याचनद्रमसाइमौ विद्युन्नक्षतत्राणि । यज्चस्येहास्ति- 
यच्चनस्ति सवं तद्‌स्मिन्समाहितमिति ॥३॥ 


अर्थे ( वै, यावान्‌ , अयं, आकाशः ) रि 
pee है ( तावान्‌, एध, अन्तद्वेद्यः, होत 
: Som आकार है, ( अस्मिन्‌, उसो, द्यावा पृथिवी ) इस 
EN iM ओर प्रथिवी, ( उभो, अधिः, च वायुः, च) दोनों. ` 
T आर वायु, ( उभो, सूथ्याचन्द्रमसो ) दोनों सूथ्य और seg 
र 37 चजञत्राणि ) विजली और नक्षत्र, ( अस्य, इद, यक्ष, अस्ति 
त, सचे wa, अन्तरेव, समादितम्‌, इति ) इस ( घारमा y 
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का यहां ( इस लोक में ) जो कुछ है और जो नहीं हैं, वह सव इस 
( आक्राश ) में भीत्र ही समाया हुआ है॥३॥ 

तक्चेदब्रूयुरास्म & श्रेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व ७ समाहितः 
% सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतञ्ञराबाऽप्रोति 
प्रध्य७सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥४॥ 

अथ--( चेत्‌ , तं, Sp) यदि ( कोई ) उस ( आचाय्यं )- 
को ( फिर ) पूछे ( चेत्‌ , अस्मिन्‌, त्रह्मपुरे, सवे, समाहितम्‌ ) यदिः 
इस ब्रह्मपुर में सब समाया हुआ है ( सर्वाणि, च, भूतानि सवें, च, 
कामाः ) समस्त प्राणी और समस्त कामनाएं ( भी, तो ) ( यदा, 
जरा, एतत्‌, आप्नोति, प्रध्वंसते, ur) जब gant इस ( शरीर ) को. 
प्राप्त होता है तो, वह शरीर) अवश्य नष्ट हो जाता है ( ततः, . 
कि, अति शिष्यते, इति ) तब क्या बाक़ी रद्द जाता है ? ॥४॥ 

स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्‌ ससं, ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्मा 
ऽपहत्पाप्मा विजरो विशृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्करपो यथा ह्येवेह प्रजा अन्याविश्ञन्ति 
यथानुशासन ये यमन्तमभिकामा. भवन्ति ये जनपदं येः 
क्षेत्रभागं त॑ तमेवोपजीवन्ति ॥^॥। 

अथे--( सः, श्रूयात्‌ ) वह ( आचाये ) उत्तर देवे ( अस्य, 
जरया, एतत्‌; न, जीयेति ) इं ( शरीर) के बुढ़ापे से यह (आत्मा) 
जीण नहीं होता ( अस्य, वधेन न हन्यते) इस ( शरीर ) फे वघ से 
( आत्मा ) नहीं मरता (एतत्‌, ब्रह्मपुरं, सत्यम्‌ ) यह "unge 
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<सल्य = अविनश्वर दै, (अस्मिन्‌, कामाः, समाहिताः) इस (अह्मपुरो 
में कामनाएं समाई हुई हैं । ( एप: आत्मा, अपइत्याप्मा, विजरः, 
विमृत्युः. विशोः. विघत्सः अपिपासः, सत्यक्रामाः, सत्यसङ्कल्ः `) 
- यह आत्मा पापरहित, बुढ़ापे से प्रथ, सृत्य से अलग, शोक से 
-खाली, खाने ओर पीने की : इच्छा से शून्य, सत्यक्राम ओर सत्य 
सङ्ल्प ( है ) ( इत, यथा, दि, एष, प्रजाः, यथाउुशासनं, अन्वा 
` विशन्ति ) यहां (इस लोक में ) निश्चय जैसे ही प्रजायें राजा के 
अनुकूल चलती हें (यं, यं, अन्तं ) जिस जिप्त प्रदेश की ( यं, 
जनपद, यं, क्षेत्रभागं, अभिकामः ) भिस जनपद ( राज्य ) जिस 
राज्य के भाग्य की कामना करने वाली ( भन्तिं ) होती हैं (तं, तं, 
“एव, उपजीवन्ति ) उसी उसी का वे उपभोग करती हैं ॥५। « 


तथयथेहकमजितोलोकः ज्ञीयत एवमेवामुत्र पुण्यज्ञितो- 
"SR: क्षीयते तथ इहात्मानमननुविद्य त्रजन्त्येता ७ श्च 
'सत्यान्कामा 5 स्तेषा ७ सर्वेषुलोकेष्मकामचारो भत्रसथ 
य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येता ७ श्च सत्यान्कामा . & 
्तेपां & सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥६॥ 


अथे-( तत्‌, यथां, इह, कमेजित:, लोकः, क्षीयते) सो 
'जैसे यहां कर्म से प्रापरलोक ( क्षेत्रादि ) क्षीण होजाते d ud 
हो, SRI, पुण्यजितः, लोकः, ज्ञीयते ) वैसे हो परल्लोक में पुश्य 
Cost: ) से उपामित लोक ( भोग ) tar हो जाता है । ( तत, 
Pd ये, आत्मानं, अननुविद्य ) सो यहां जो आत्मा को खोज किये . 
बिना ( च, एतान्‌, सत्यान्‌, कामान्‌) ओर इन सत्य कामनाओं 
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यो ( जाने बिना ) ( युजन्ति ) चले ज्ञाते हैं ( तेषां, सर्वेषु, लोके, 
अकास चारः, भवति ) उनका सत्र लोकों में स्प्रतन्त्र गमन नहीं 
“होता ( अथ, ये, EE, आत्मानं, एतान्‌, च, सत्यान्‌, कामाच, 
"अनुविद्य, seu) और जो यहां से, आत्मा और इन सत्य 
कामनाओं की खोज कर के जाते हैं (तेषां, सर्वेषु, लोकेषु, काम चार', 
अवन्ति ) उनका सभी लोकों में स्वच्छंद गमन होवा है ॥६॥ 


पहला खण्ड समाप्त हुआ 


दूसरा खण्ड 
स॒ यदि पितृलोकक्ामोभवति सङ्कर्पादेवास्य 
"पितरः ससुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥१॥ 
अर्थ (सः, यदि, पितृलोक, कामः भवति ) वह यद्वि पितृ 
-लोक की कामना वाला होता है तो ( अस्य, सङ्कल्पात्‌, एव, अस्य, 
पिठरः, समुत्तिष्ठन्ति ) उसके सङ्कल ही से उसके पितर उसके 
-समीप उपस्थित होते हैं । ( तेन, पितृ लोकेन, संपन्नः, महीयते ) 
इस पितृलोक से संपन्न होकर महत्व प्राप्त करता है ॥१॥ 

अथ यदि मातृलोककामोभवति सङ्क्पादेवास्य 
मातरः ससुत्तिष्ठन्ति।तेन मातृळोकेन सम्पन्नो महीयते ॥२॥ 
झअथ--और जो मातृदशेन की इच्छा वाला होता दै, उसके 
-संकलम ही से मातायें उपस्थित दोरी हैं। उन माताओं से संपन्न 

होकर महत्व प्राप्त करता है ॥२॥ 
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` अथ यदि आतलोक कामोभवति सङ्कर्पादेवास्य 

भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति । तेन भ्रातृळोकेन सम्पन्नो 
प्रहीयते ॥३॥ 

अथे--ओर जो (वह) भ्राता के दशेन की इच्छा करता 
है तो उसके संकल्प ही से भ्राता आजाते है । उस SUIS 
से संपन्न होकर ( अपनी ) महिमा अनुभव करता है ॥३॥ 

अथ यदि स्त्रषूलोककामोमवति ` सङ्करपादेवास्य 
स्वसारः समुतिष्ठन्ति तेन स्प्रखलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥४॥ | 

अर्थे--ओर जब (sg मुक्तजीव ) बहिनों के दर्शन की 
कामना वाला होता है तो उसके संक्रल्पमात्र से बहिनें उपस्थित 
होती हैं उस भगिनी दर्शन से संपन्न होकर वह ( अपनी ) मदिमा 
अनुभव करता है ॥४॥ कट 
. ,अथ यदि सखिलोककामोमवति सड्डुस्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥५॥ 
'  SHi—sh जो (वह विद्वान) सखाओं के दर्शन कौ. 
कामना वाला होता है तो इसके संकल्प ही से सखा उपस्थित 


। उस सखालोक से संपन्न दोकर अपनी महिमा 
अनुभव करता है ॥५॥ मा 
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अथ यदि गन्धमाल्य लोककामो भवति सङ्कल्पा- 
द्वेवास्य गन्धमार्ये ससुत्तिष्ठतः । तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पस्रो महीयते ॥६॥ 

अथे--ओर जो ( वह विद्वान) गन्ध और माला की 
Gar वाला होता है तो उंसके संकल्प ही से गन्ध आर am 
उपस्थित हो जाती B. उन गन्ध मालाओं से सम्पन्न होकर वह 
अपनी महिमा अनुभव करता है ॥६।। 

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कपादेवास्या- 
ज्षपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपान लोकेन euer महीयते tell 

अ्थ-आओर जो (ag विद्वान ) अन्नपान की कामना बाला - 
“होता है तो इसके संकल्प ही से अन्न ओर पान उपस्थित होते 
है । उस अन्नपान के दरोन से सम्पन्न होकर चह अपनी महिमा 
-को अनुभव करता है ॥७॥ 

अथ यदि गीतवादित्रलोक कामोमवति सङ्कुरपा- 
देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठस्तेन गीत वादित्रलोकेन 
सम्पन्नो महीयते tell 

अधेआर जो ( वह विद्वान्‌ ) गान ओर बाजे की 
इच्छा वाला होता है । तो उसके संकल्प दी से गान ओर बाजे 
उपस्थित होते दे । उस गीत वादित्र की प्राप्ति से सम्पन्न होकर dq 
अपनी महिमा का अनभब करता है । 


. अथ यदि स्रीलोककामो भवति सड्ठट्पादेवास्यस्तरियः 
समुत्तिष्ठन्ति तेनख्रीळोकेन सम्पन्नो महीयते ॥९॥ 
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आ५--ओऔर जी ( वह विद्वान) ली दशेन की इच्छा वालाः 
होता है तो उस के संकल्प मात्र से ख़ियां उपस्थित हो जाती हैं 
और बंड उस खो दर्शन से सम्पन्न dec अपनी सहिमा को अनु- 


भव करता है ॥६॥ 
से यमन्तमभिकामो भवति ये कामं कामयते सोऽस्य 
सङ्करपादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ 
अथ - ( वद विद्वान ) जिस जिस ( अन्तम्‌ ) प्रदेश की 
( अभिकामः ) कामना वाला होता है. और (यं, कामं, कामयते ) 
जिस ( जिस ) इच्छा को वह करता है वे इसके संकल्प ही से पूरे 
हो ज्ञाते हैं । उससे सम्पन्न होकर वह अपनी मह्दिमा को अनुभक 


दूसरा खण्ड समाप्त हुश्रा 


तीसरा uu 
“डवर सत्य क्यों हे 


^s इमे सत्याः कामा अनुतापिधानास्तेषा ७ सत्या- 


ना ॐ सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिइ 


दशनाय लभते ॥१॥ zd 
:- ` अ्थे--(ते.) वे ( इमे ) ये ( कामा ) कामनायें ( सत्य: ): 
सत्य होने पर भी ) (sus, -अपिघाताः ) अचत =भूठ से.ढकीः 
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हुई हं । ( तेषां ) उन ( सताम्‌ ) हृदय में बतेमान (eamm): 
सत्य ( कामनाओं ) का ( अनृतम ) झूठ ( अपिधानम्‌) ढकना 
है , सम्बन्धी ( यः, यः) जो जो (अस्य) इस ( अनृत से ढकी 
कामना वाले ) का ( इत: ) यहां इस लोक से ( प्रेति) मरकर 
चला जाता है ( तम्‌) उसको ( इइ) यहां ( quium ) देखने के : 
लिये ( न लभते ) नहीं पाता ॥१॥ 

व्याख्या-त्रह्म प्राप्ति. की इच्छा सत्य,और प्राकृतिक विषयों ` 
की इच्छा अनृत कही जाया करती है । वह सत्य जगत में अनुव 
से ढक जाता है और उसके इस प्रकार ढक जाने से मनुष्य अपने 
मरे हुए सम्बन्धियों, माता पिता आदि को नहीं देख सकता । 
खपनिषद में एक जगड कहा गया है कि सत्य का मुख दिरण्यमय 
पात्र से ढका हुआ है और वहां ईश्वर से प्राथेना की गई है कि. 
उस आवरण को सत्यता की प्राप्ति के लिये हटा देवे ।' उसी `. 
प्रकार की बात एक दूसरे पैराये में यहां कदी गई है, आगे के - 
वाक्य में ओर भो इसका विस्तार किया गया है util 

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
छभते सर्वे तदत्र गर्वा बिन्दतेऽत्र ह्यस्यैते ससाः कामा 
अनृतापिधानास्तद्ययापि हिरण्य निधिं निहितमक्षेत्रज्ञा 
उपय्युपरि सञ्चरन्तो न बिन्देयुरेबमेवेमाः सीः मजा 
अहरहर्गच्छन्स एतं ब्रह्मलोके म विन्द्न्सनृतेनं [oer 
हाः ॥२॥ 


FN मनन सन नयनाला 
( १.) हिरण्यमयेन पात्रेण सस्यस्यापिद्दितं मुखम्‌ | ' 
qui पूषज्ञपादुरु सत्यधर्माय दष्टये ॥ (ईशोपनिषद्‌ संत्र १४) - 
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अथै--( अथ) और (अस्य) इस ( 973 से ढकी कामना 

-वाले ) के ( ये, च ) जो ( परोच में स्थित सविधा ) ( इह ) यहां 
"( जीवा) जीवित हैं (ये, च) और जो ( प्रेताः ) मर चुके है 
यत्र, च, अन्यत्‌) और जो अन्य है ( इच्छन्‌, लभते ) इच्छा 
करता हुआ ( भी ) उन्हें वाह्य जगत में नहों पाता। ( तत्‌ सबेम्‌ ) 
.( परन्तु ) उन सब को ( अत्र ) यहां--हृदय में हृदयस्थ ब्रह्म की 
ओर ॥( गत्वा ) जाकर, (fei) पाता है । ( f£) यद्यपि 
(अन्न ) यहां ( अस्य) इसकी ( एते, सत्याः, कामाः ) ये सत्य 
कामनायें ( हैं परन्तु वे ) ( अनृतं, अपिधानाः ) झूठ से ( झूठ के 
परदे से । ढकी हुई हैं .( तत्‌) सो ( यथा ) जैसे (spam ) 
खेत के भीतर का हाल न जानने वाले ( कृषक्र ) ( उपरि, उपरि, 
संचरत्तः ) ऊपर ऊपर चलते हुए ( अपि ) भो ( निहितम्‌ , हिरण्य 
निधिम ) गड़े हुए सोने के खज्ञाने को ( न, विन्देयुः ) नहीं पाते 
( एबमेब ) वैसे ही (इमाः, सर्वाः, प्रज्ञाः) ये सब ग्रजायें (अहः अहः, 


-गच्छन्त्यः) दिन प्रति दिन ( ब्रह्म प्राप्ति से उद्देश्य से.) जाती हुई 


भी ( एतं, ब्रह्मलोकम्‌ ) इस ब्रह्मलोक ( ब्रह्म की समीपता ) को 
। न, विन्दन्ति ) नहीं पाती हैं ( हि, अनृतेन, प्रत्युढाः ) क्योंकि 
अनृत से ढकी हुई हैं ॥०॥ 

व्याख्या - (१) परोक्ष में स्थित जीवितो अथवा मरे हुए सम्ब- 
'न्थियो आदि को मनुष्य वाह्मजगत में अपनी आंखों से जब चाहे तब 
नहीं देख सकता परन्तु ब्रह्म की समीपता प्राप्त कर लेने पर,उसकी 
अब्येक्त शक्तियां व्यक्त हो जाती हैं । शक्तियों के व्यक्त हो जाने पर 
“अनृत के परदे इट जाते हैं तब ऐसा शक्तिशाली मनुष्य, व्यक्त 


, अव्यक्त सभी व्यक्तियों को हृदय में प्रत्यक्षवत, देख लेने के योग्य | 


रो जाया और देख लिया करता हे। 
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(8 ) यद्यपि अनेक मनुष्य सत्यकामना वाले होते हैं परन्तु 
सत्यकामी होते हुए भी. अरणी में निद्ित अभि की तरह, हृदय में 
स्थित ब्रह्म का, साक्षात्कार नहीं. कर पाते ? इस का कारण वही 
अनृत का आवरेण है । जिस तरद किसी भूमि में बहुत भीतर गडे C 
हुये खज़ाने को, उस भूमि को ऊपरी तह पर कृषि करने वाला. 
कृषक नहीं जान पाठा, इसी तरह हृदय की भोतरी तह में स्थित 
ब्रह्म को, ऊपर पड़े हुये अनृत के आवरण के कारण वह सत्यकामी 
ईश्वर को नहीं देख पाता । इसलिये ज़रूरत है कि उस आवरण को 
हटाया जावे । 


` स वा एप आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त ७ हृद्यय- 
मिति तस्मादूधृदयपहरहवा 'एवंवित्स्वगे लोकमेति ॥३॥ 


अथ--( वै ) निश्चय ( सः, एषः, आत्मा ) सो यह आत्मा 
(Sac) ( हृदि ) हृदय में है । ( तस्य ) उस ( हृदय शब्द ) का 
( एतत्‌. एव, निरुक्तम ) यददो निवेचन & । ( हृदि, अयम्‌_) हृदय में 
यह ( परमात्मा) ( तस्मात, हृदयम्‌) इसी लिये ( यह ) हृदय 
( कहलाता है ) ( एवं, वित्‌) ऐसा जानने वाला ( विद्वान ) ( अः 
अहुः, वै ) निश्चय प्रति दिन ( स्वगै, लोकं, एति ) vaso को 
प्राप्त होता है । । 


. व्याख्या-जो विद्वान ईश्वर को हृदय में स्थित जानता & 
बह धारणा और ध्यान--अर्थात चित्त की एकाग्रता और बृत्ति निरोध 


के अभ्यास. से प्रति दिन स्वगेन्रहमनन्द को amd किया 


करता दै. ॥३॥ . - . 
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: “अथ य एष सम्मसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्याय परं 
‘ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणभिनिष्पद्यत एष आत्मेति हो 
वाचैतदसृतमभयमेतद्ब्रह्मेति । तस्य ह वा एतस्य त्रह्मणो 
नाम सत्यमिति ॥४॥ 

: ` अथै-( अथ ) अनन्तर ( यः, एष, ) जो यह (सम्भ्रसादः) 
(निर्मल हुआ ( आत्मा ) ( अस्मात्‌, शरीरात्‌ , समुत्थाय ) इस 
शरीर से उठ (छोड़) कर ( परं, ज्योतिः, उपसम्पद्य ) परम 
ज्योति ( ईश्वर ) को ग्राप्त होकर ( स्वेन, रूपेण, अभिनिष्पद्यत ) 
अपने (असली ) रूप (उस परमात्मा को ) सब ओर से प्राप्त 
होता दै । ( एष, आत्मा इति, ह, उवाच ) यही जितको आत्मा ने 
प्राप्त किया परसात्मा दै, ऐसा ( गुरु ने शिष्य से ) कहा । ( एतत्‌) 
अमृतं, अभयं, एतत्‌, ब्रह्म, इति ) यह असृत है, अभय है, यह ब्रह्म॒ 
-है। (६, d) निश्य (तस्य, एतस्य, त्रह्मणः, नाम, सत्यं, इति ) 
उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है ॥२॥ . 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि “सति यमिति’ 
. तद्यत्‌ “सव” तदसतमथ यत्‌ “'ति” तन्मर्त्यमथ यत्‌ 
“यम्‌ तेनोभे यच्छति। यदनेनोभे यच्छति तस्मात्‌ “यस्‌? 

| अहरहर्वा एवं वित्से लोकमेति ॥५॥ 
.. आर्ञथ-(तानि, ह, 3 एतानि) निश्चय वे ये ( त्रीखि, 
'अक्षराणि ) वीन अक्षर हैं। ( स, ति, यम्‌, इति ) स, ति, यंम (इन 
तीन अक्षरों से “सत्यम्‌” बनता है ) ( तत्‌, यत्‌, wp) बह जो 
सकार है ( तत, अमृतम्‌ ) वह असत है ( अथ, यत्‌, ति) और जो 
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“ति” है ( तत, मत्यैम्‌ dg मत्ये हवे । ( अय, यत्‌, यम्‌.) शोर 
जो “यम्‌?, अक्षर है ( तेन, उभय, यच्छति) उस से दोनों ( रू 
और ति ) को नियम में रखता है। ( तस्मात्‌, यम्‌ ) इसो जिये 
“यम्‌? ( कहलाता है) | ( एवं, विद्‌ ) ऐसा जानने वाला ( वे, 
अहः, अहः ) निश्चय प्रति दिन ( स्वर्ग, लोकं, एति ) स्वगो लोक को 
प्राप्त होता है ॥५॥ 

व्याख्या - जिस ब्रह्म को जीवात्मा निमेल हो कर प्राप्त होता 
है उल का नाम यहां “सत्यम्‌? कहा गया है । “सत्यम्‌”? शद तोन 
अक्षरों से वनता है “स”= अमरता का द्योतक है तात्पये जीव 
से है। 

“ति” = मत्ये — नाशवान जगत 

यम्‌ - दोनों को नियम में रखने वाला इश्वर इली लिये उसे 
"eqq?" कहते हुए, कहा गया है कि जो मनुष्य इस रहस्य को 
जान कर नियमानुकूज्ञ जीवन व्यतीत करने लगता है तब वह सदैव 
स्वगेलोक--ब्रह्मानन्द का अमुभव करने लगता है ॥५॥ 

तीसरा खण्ड समाप्त 


चोथा खशड़ 


“सम्प्रसाद की स्तुति” 
अथ य आत्मा सं सेतुबिरतिरेषांलोकानामसम्मेदायं 


. जैत & सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न uii E 


सुकृतं न qeu. ॥१॥ 
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( स, एसां, लोकानाम्‌ ) ag इन लोकों के ( असम्मेदाय ) अविनाश 
अर्थात्‌ रक्षा के लिये ( सेतुः, विधृति ) पुल ( रूप होकर उन्हें ) 
चारण करता है । (एतं सेतुम्‌) इस ( ईश्वर रूपी ) सेतु को 
( अद्दोरात्रे दिन रात.( न, तरत, ) नहीं उल्लांघते, ( न, जरा, न, 
मृत्यु: व, शोकः, न, सुकृतं न. दुष्कृतम्‌) नबुढ़ापा, न सोत, न 


. शोक, न अच्छे और न बुरे कसं ( उलांघ सकते हैं) ॥१॥ 


सर्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्ते5पहतपाप्मा हेष ब्रह्मलो- 
कस्तस्मांद्रा एत & सेतु वीर्त्वा$न्धः qued भवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति । 
तस्माद्वा एत & सेह तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभि निष्पद्यते । 

अथ--( अतः, सर्वे, पाप्मानः, निवत्तन्ते ) इस ( ब्रह्मलोक 
प्राप्त जीव ) से समस्त पाप निवृत्त होजाते हे. (हि, एषः ब्रह्मलोकः, 
अपततपाप्मा) क्योंकि wg ब्रह्म लोक पाप से रहित है ( तस्मात, 


.. बे) इसीलिये ( एतं, सेतु, तीर्त्वा ) इस सेतु को पार कर (अन्धः-- 


सन्‌, अनन्धः, भवति ) अन्धा समाखा हो जाता है ( विद्ध:-+-सन्‌ , ` 
अविद्धः, भवति ) बींधा हुआ ( घायल ) घाव रहित हो जाता है 
( उपतापी + सन्‌, अनुपतापी, भवति.) रोगी हुआ ( तो ) अरोगी 
हो जाता है ( तस्माद ) इसी लिये ( एतं, सेतुं, तीरा ) इस सेतु 


: को पार कर ( नक्त, अपि, अह: एवं रात भी दिन ही ( अभिनि- 


व्यते ) हो जाती है। ( दि, एषः, ब्रह्मलोकः, सकृत, विभाठ:, एवं ) 


- क्योंकि यह ह्म ब्लोक सदेव प्रकाशित ही है ॥२॥ 
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तथ्य vdd ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यगानुविन्दन्ति तेपामेवेषं 
ब्रह्मलोकस्तेषा & सर्व्वेषु लोकेषु कामचारो भत्रति ॥३॥ 

अथे--( तत्‌, ये, एव ) इसलिये जो भी (एतं. ब्रह्मलोकम्‌) 
इस ब्रह्म लोक को ( ब्रहम चर्येण, अजुविन्दन्ति ) ब्रह्म वय्ये से प्राप्त 
करते हैं.( तेषां, एव, एषः, ब्रह्मलोकः ) उन्दों का यद त्रश्लोक दै । 
(तेषां, सर्वेपु, लोकेषु, कामचारो भरति ) उनका समस्त लोका में 
स्वेच्छाचार होता है ॥३॥ 

व्याड्या--इस खण्ड में ब्रह्म को, संसार-सागर से पार 
कराने के लिये पुल कदा गया है। सुसुलु इसे पार कर समस्त केशो 
से छूद जाता दै और उतको समस्त लोकश्ञोकान्तरों में अभ्प्राइत 
गति ( स्वेच्छाचार ) होती है ॥३॥ 


चौथा खण्ड समाप्त 


पांचवां खधड 


“ब्रह्मचर्यं महिमा” 
अथ यद्यज्ञ इत्याचत्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण 
झोत योज्ञाता ते विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचलते ब्रक्मचर्यमेव 


तढ्न्रहमचयेण हेेष्टाऽऽत्मानमनुविन्दते ॥१॥ 
अथै-( अथ, यज्ञः इति, यत्‌ , आचच्तते) अब यज्ञ--ऐसा 
जिसको कहते हैं ( तत्‌ , ्रक्षचयेम्‌, एव ) वह त्रचये दी है ( दि, 
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seda, एव, यः, ज्ञाता, ते, विन्दते ) क्योंकि ब्रह्मचये ही से जो 
ज्ञाता >ञ्ह्वज्ञ. होता है उस ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त करता है । 
( अथ, यत, इष्टं, इत, आचत्तते ) और जिसको इष्ट ऐसा कहते हैं 
(त, अह्मचय, एव ) वह ( भी ) #ह्माचय ही है । ( हि, बरह्मचर्येण; 
एष, इट्टा, आत्मानं, अनुविन्दते) क्योंकि ब्रह्मचये ही से, इष्ट 
( जिसकी इच्छा EY) परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 
अथ यत्सतन्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदूब्रह्मच- 
Xie ह्येव सत आत्मानस्त्राणंविन्दतेऽथ यन्मोनमित्याचक्ष॒ते 
ब्रहमचर्यमेव तदव्रह्मचर्येण ह्लेवाऽऽत्मानमनुबिद् मनुते ॥२॥ 
अथे--( अथ, यत्‌, सत्त्रायणं, इति, आचक्षते ) अब जिसे 
सत्त्रायण नामक यज्ञ कहते हैं ( तत्‌, ब्रह्मचरयेम, एव ) X ME 
ही है ( ह, mau, एव) क्योंकि त्रह्मचये ही से (सतः) 
सवेदा विद्यमान=अविनश्वर ( आत्मनः ) जीवात्मा की ( त्राणं, 
विन्दते ) रक्षा पाता है। ( अथ, यत्‌ , मौनम ) ओर जिसको मोन 
(इति, आचच्षते) ऐसा कहते हें (agemus) वह sud 
ही है ( हि, तरहमनर्थेण, एव, आत्मानं, अनुविद्य, सनुते ) क्योंकि 
चये ही से परमात्मा को जानकर मनन करता है। . 
अथ यद्नाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष 


ह्यात्मा न नश्यतति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्द्तेऽथ यद्रण्यायन- 


, मित्याचत्तते अह्मचर्यमेव तदरश्च इवैण्यश्चार्णवौ e 


४ लोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं मदीय. ७ सरस्तदश्वत्थः 
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सोमसवनस्तदपराजिता पूब्नह्मणः प्रभुविमित ७ हिरणम- 
यम ॥३॥ ० 
अथे--ओर जिसको अनाशकायन ऐसा कहते हैं वह ब्रह्म- 
'चये ही है ( दि, एषः, आत्मा, न नश्यति) क्‍यों कि यह आत्मा. . 
नष्ट नहीं होता ( यं, ब्रह्मचर्येण, अनुविन्दते ) जिस को त्रह्मचये से. 
प्राप्त करते हैं । | 
ओर जिस को अरण्यायन (यज्ञ ) कहते हैं वह प्रह्म- : 
«d ही है । ( ह, ब्रह्मलोके ) क्‍योंकि ब्रह्म प्राप्ति के लिये ( अरः ' 
च, णयः, च ) “अर” ओर “यय? ( अणेवो ) दो समुद्र g ( वे, A 
इतः, तृतीयस्यां, द्वि) निश्चय यहां से तीएरे थौलोक में ( तत्‌, 
ऐरं, मदीयम ) वहां “एरंमदीय? सरोवर है ( तत्‌, सोमसवनः, ; 
अश्वत्थः ) वहां असृत टपकता हुआ एक अश्वत्थ वृक्ष दे ( तत्‌, 
अपराजिता, प्रह्मणः, पूः ) वहां एक-अजेय ब्रह्म की पूरी है ( प्रभु 
विमितं, दिरण्मयम्‌ ) और प्रभु निर्मित एक सुनहरी स्थान है ॥३॥ 
तद्य एवेतावरं च ण्यथ्वार्णवी' त्रसळोके त्रक्मचर्येणा- ` 
नुविन्दति तेषामेवैष बह्मळोकस्तेषा & सर्वे ढोकेषु 
कामचारो भवति ॥४॥ - | 
exi —( तत्‌ , ये, ब्रह्मलोके, एतौ, शरं, च ण्यं, च, अर्णवो) 
sm जो जह्मलोक प्राप्ति के लिये इन “अर” ओर “ण्यं दोनों: 
समुद्रं को ( ब्रहमचर्येण, एव, अनुविन्दति ) तरह्मचये ही से प्राप्त 
करते हैं, उन्हीं का यह ब्रह्मलोक है, उनका समस्त लोकों में. 
स्वेच्छाचार होता है ॥४॥ | न 
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व्याख्या -इस खण्ड में ब्रह्मचये की महिमा वर्णन की गई 
है । यज्ञ- इष्ट सत्त्रायण, मौन, अनाशकायन, अरण्यायन को ब्रह्म- 
«i ही बतलाया गया है । इन शब्दों कें भाव इस प्रकार RS 

(3) यज्ञ-यज्ञ को ब्रह्मचये प्रकट करते हुए त्रह्म-प्राप्ति 


* का साधन बतलाया गया है । यज्ञ शब्द पर विचार करने से यह 


वर्णन पुष्ट हो जाता है । यज्ञ शब्द की सिद्धि“यज"घातु से साघारण- 
तया की जाया करंती है। परन्तु “यत्‌+ज्ञ” को मिलाने से भी 
यज्ञ शब्द बना है । जानने वाले को “ज्ञ” कहते हैं इसः प्रकार 


` “यतन ज्ञ7न्ऱ्यज्ञ के अथे हुए जिससे ब्रह्म जाना जावे यहां उसी 


साधन को ब्रह्मचये कहा गया है न 
(२) इष्म्‌--इच्छिल वस्तु--यहां ब्रह्म को इष्ट कह करू 


` उस ( इष्ट) को ब्रह्मचये ही कद्दा गया है । 


(३) सत्त्रायण-सतः= जीवात्मा + त्राणं = रक्षा जिससे 
याता है वह सत्त्रायण ( यज्ञ ) Rl रूप है । * 

.(४ ) मौन--मनन करना ( मुनेद्वेतं मौनम्‌ ) । त्रह्मचये से 
से शक्ति सम्पन्न होकर मनुष्य मनन करता है, इस लिये मोन को 
भी ब्रह्मचये कहा गया है । | 
. (X) अनाशकायनुम्‌-अनशनायनम्‌-यज्ञ आदि प्रकरणों 
में उपवास करनार-भूखा रहना अनाशकायन कहलाता है । उपवास 
से मनुष्य की बृत्ति शुद्ध होती है इस लिये इस ( अनाशकायन ) 
को भी ब्रह्मचये कहा गया है । 


(६) अरण्यान--वन जाने का नाम है। अर्थात्‌ ब्रह्म की 


खोज में वन जाकर एकान्त वास करना अरन्यायन नाम वाला यज्ञ 


कहा जातां है । “अरण्य” श॑ब्द दो शब्दों का योग है “अर” + 
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, ख्य” । इन में से “अर? कमे को कहते हैं । अर शब्द साधारण- 
चया पहिये की नाभि में जुड़ने वाली लकड़ियों को कहते हैं जिन के 
योग से पहिया काम देने योग्य ददो जाया करता है । “ण्य” के अथे 
जाना और चलना आदि के हें । “नय” शब्द इसी का दूसरा रूप 
है । अरण्य के अन्तिम भाग “एय” और र--य> नय में अन्तर 
है । “ण्य” दो धातुओं से सिद्ध होता है “णश” जिसके अथे मास 
करने के हैं और “या” जिसके अथे प्राप्त करने के हैं। अविन्धा ' 
'के नाश से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान “ण्य? कहलाता है। अरण्यायन यज्ञ 
केदो अङ्ग ज्ञान ओर कम हें । ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और 
और उसी के अनुकूल आचरण ( क्से ) करना। “अर” को कसे _ 
कदा जा चुका है इस लिये “एय” को उपयुक्त भांति ज्ञान के अथे 
भें समझना चाहिये । इस प्रकार अरण्यायन भी ब्रह्मचये ही है 
क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना और वैसा ही कमे करना, ये दोनों ब्रह्म- 
"वये के मुख्य अङ्ग हैं । 


— S 


उपनिषद के तीसरे खण्ड में, अरण्य़ायन यज्ञ का विवरण 
देते हुये कहा गया हैः--अद्य-प्राप्ति के लिये “अर” और “ण्य” 
“नास के ढों समुद्र हैं। यहां से तृतीय घ्युलोक में वह प्रसिद्ध “ऐरमं- ' 
दीय” सर > सरोवर है, वहां सोम = अमृत टपकठा हुआ एक इच 
है और वहां ब्रह्म की अपराजिता पूरी ओर प्रसुनिमित एक सुनहरा 
स्थान है । इस विवरण पर विचार करना चाहिये । s 

अर और णय नामक दो समुद्र-त्ह्मलोके” इस 
वाक्य के अथ कुछेक टीकाक्रारो ने “ब्रह्मलोक में” किये हैं ओर 
असी ब्रह्मलोक में इन दोनों समुद्र का दोना प्रकट किया है । परन्तु 
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जब स्वयं ब्रह्मपुरी का बलोक में होना कहा गया है तो फिर इनः 
समुद्री के ब्रह्मपुरी में होने की बात कुछ अधिक वजन नहीं रखती d 
इस लिये"“ब्रह्मलोके” का भाव ब्रह्म-प्राप्ति के.लिये कहा जाना अधिक: 
उचित मालूम दोता है। अर्थात्‌ प्राण्वि के लिये दो eux “अर” 
- कर्म ओर “ण्य” ८ ज्ञान का पार करना ज़रूरी है । यथार्थे ज्ञान 
` प्राप्त करने और निष्काम कर्म करने ही से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त 
किया करता है। इस ब्रह्म की प्राण्ति से द्युलोक db एक सरोवर 
प्राप्त होता है। जिसे ऐरमदीय कहते हैं। ऐरमू- कर्मजनित + 
मदीयम्‌ = दषं दायक, इस प्रकार ऐरमदीय फे अर्थ कमे के फल. 
रूप सरोवर के है । तात्पये यह हुआ कि ज्ञान और कमे के फलः 
से आनन्द की प्राप्ति होती है ओर अमृत देने वाले वक्त के मिलने 
से अमर जीवन प्राप्त होता है, बही nur की अपराजितपुरी है. 
* बही हिरण्यमय = ज्योतिर्मय स्थान है । इन सब अलङ्कारिक वर्णन 
का अभिप्राय यह हुआ कि उत्कृष्टकमे और ज्ञान से सतुष्य मोक्त 
प्राप्त करता है ओर मोच में ब्रह्म की प्राप्ति से उसे आनन्द, 
अमर जीवन और प्रकाशमय स्थान की प्राप्ति होती है । 
` पांचवां खरड समाप्त हुआ 


` छठा खशड 
_ब्रह्मोपासक को गति-निरूपण” 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गळस्याणिः. 
eai eu नीलस्य -पीतस्य ळोददितस्येत्यसौः 
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वा आदित्यः पिङ्गल एष ue एष नीळ एष पीत एष 
लोहितः॥१॥ 


अथे-( अथ, याः, एताः हृदयस्य, नाड्यः) अब जो ये 
हृदय की नाड़ियां हैं । ( ताः, पिज्गलस्य, अशिन्नः, तिष्ठन्ति ) वे 
पिंगल=भूरे रङ्ग वाले सुक्ष्म रज से पूणे स्थित हैं ( शुक्रस्य, 
नीलस्य, पीतस्य, लोहितस्य, अशिनः ) ( इसी प्रकार ) सफेद, 
मीले पीले और लाल रङ्ग वाले सूक्ष्म रस से पूण हें । ( असौ, वे, 
आदित्यः ) निश्चय यह सूये भूरे, सफेद, नीले, पीले और लाल रङ्ग 
वाला है ॥१॥ . 


तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौगच्छतीमञ्चासुञ्चै- 
मेवेता आदिसस्य रश्मय उभौ लोको गच्छन्तीमञ्चासुश्चा- 


मुष्मादादिसाव प्रतायन्ते । ता आषु नाडीषु शप्ता आभ्यो . 


भाडीभ्यः प्रतायन्ते । तेऽसुष्मिन्नादिसे प्ताः ॥२॥ 
अथे--( तव्‌, यथा, आततः, महापथः ) सो जैसे फैला 
हुआ बड़ा रास्ता ( इमं, च, अझुं च, उभौ, ्रामो ) इस ओर उस : 
( निकट और adt ) दोनों ग्रामों को ( गच्छति ) जाता है (एवं, 
एव) ऐसे ही ( आदियस्य, एताः, रश्मयः, इमं, च, असुं, च, उभो, 
लौको, गच्छन्ति ) सूर्य की ये किरणे इस ( शरीर ) और उस: 
( सूर्यमण्डल ) दोनों लोकों को जाती है । ( ताः, अमुष्मात्‌,. | 
आदित्यात , प्रतायन्ते) वे ( किरणें ) उस सूर्य से निकलती हैं 
अर ( eng, नाडीषु. aur ) इन नाडियों में प्रविष्ट होती &( ते, 
आभ्यः, (नाडीभ्यः, प्रतायन्ते ) वे ( किरणें ) इन eut सेः 
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-निकलतो. हैं और ( अमुष्मिद, आदित्ये, qun) उस सूर्य में 
प्रवेश करती हैं ॥शा। र वनी 
तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं च विजाना- 
ATE तदा माडीषु Y भवति । तन्न कश्चन पाप्मास्पृशति 
'तेंजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥३॥ 
अथे--( तत्‌, यत्र, एतत्‌, सुप्तः) ओर जब यह सोया 
हुआ ( व्यक्ति) ( समस्तः) अपने में लीन ( सुषुपावस्था को 
` प्राप्त ) हो जाता है तब ( सम्प्रसन्नः) आनन्द्‌ प्राप्त करता हुआ 
( स्वप्नं, न, विजानाति ) em नहों देखता ( तदाः, आसु, नाडोषु, 
सरतः, भ्रति ) तब ( जीवात्मा ) इन नाडियों में प्रविष्ट हुआ होता c 
Lr (कश्वन, पाप्मा, d, न, eger) कोई पाप ( बुराई ) उसको 
"स्पशे नहीं करता (दि, तदा, ,तेजसा, सम्पन्नः, भवति ) क्योंकि 
` “तब ( वह जीव ) तेजञ से युक्त होता है ॥३॥ 
अय यत्रेतदवलिमानं नीतो भवति तम्रभित आसीना 
"आहुर्जानासि. मां जानासि मामिति! स यावदस्माच्छरी- 
'रादनुत्क्रान्तो भवति तावज्ञानाति lU 
` . अर्थ--( अथ; यत्र, पतत्‌, अबलिसःनम्‌ ) और जब यह 
( व्यक्ति ) ( काल का ग्रास. बनने वाली ) दुवेज्ञता को ( नीतः, 
-भवात ) प्राप्त होता है ( तम्‌, अभितः ) उसके चारों ओर ( उसके 
'सम्बन्थी ) ( etc, आहुः ) बैठ कर कहते हैं (मप्‌ , ज्ञानासि) 
मुझको जानते हो ( माम्‌, जानासि ) मुकको जानते हो (सः, 
` आवत्‌, अस्मात्‌, शरीरात्‌ ) सो ( वह जीव ) जब तक इस शरीर 
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— से ( अनुत्क्रान्तः, भवति, तावत्‌, जानासि ) नहीं निकलता तब तकः 


जानता है tat 

अथ यच्रतद्स्माच्छरी रादुत्करामत्ययेतैरेव रशिमिभिरू्व- 
म्मक्रमते । स ओमिति वा होद्रामीयते । स यावत्तिप्येन्म- 
नस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै wu लोक द्वारं विदुषां भपदनं 
निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ | 

अथ--( अथ, यत्र, एतत्‌, अस्मात्‌, शरीरात्‌, उत्क्रामति )- 

ओर जब यह ( जोवात्मा ) इस शरीरं से निकलता है ( अथ, एतै 
एव, रश्मिमि, mei, आक्रमते ) तब इन्हीं रश्मियों के ERI (sit 
सूयै से लेकर शरीर की नाड़ियों तक फैली हुई हैँ ) ऊपर चढ़ता 
है । ( सः, ओम, इति, वा, उत, वा मीयते ) वइ ओम हो. का 
( उच्चारण करता हुआ) ऊपर हो को जाता है । ( सः, यावत, 
सनः, क्षिप्येत, तावत्‌, आदित्यं; गच्छति ) वह जब तक ( इधर ) 
मन-क्षीण होता दै तब तक ( अर्थात्‌ उतने हदी काल में ) आदित्य 
में पहुँच जाता ( अर्थात्‌ सौरी दशा को प्राप्त ददो जाता ) दै। 
( एतत्‌, वै. खलु, लोकद्वारम्‌ ) निश्चय यदद ब्रह्मलोक का द्वार है 


: ( विदुषां, प्रपदनं, अविदुषां, निरोधः ) ज्ञानियों के लिये खुला 


ओर अज्ञानियों के लिये बन्द दै ॥५॥ pr BEN dm 
तदेषछलौकः । शतज्चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां 
मूर्घोनमभिनिःरुतैका | तयोध्वेमायज्रमृतत्त्ममेति विष्यः 


. ङूडन्या उत्क्रमणे मवन्त्यक्रमणे भवन्तिः ॥६। | 
ण (१) यह वाक्यं कंठोपनिषद ६ । १६ का है। 
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अथे--( qq, एषः, म्होकः) सो यह रोक ( प्रमाण रूप 
में है। ( हृदयस्य, शतं, एका, च, नाड्यः ) हृदय की १०१ नाड़ियां 
हैं! d तासां, एका, मूर्धानं, अभि) निः ( uar) उनमें से एक सूर्या 
की ओर निकली हुई है । ( तंया, ऊर्वे, आयन्‌ ) उस ( नाड़ी से 
(जोव) ऊपर को जाता हुआ ( असृतत्त्वं, एति ) असृतत्त्व प्राप्त 
- करता है ( 'अन्याः,विष्वडः , उत्क्रमणे, भवन्ति : अन्य नाड़ियों- से 
निकलने पर भिन्न भिन्न गति होती दै ॥६॥ 
 व्याख्या-जीव शरीर से निकल कर किस प्रकार मोक्ष 
:पद्‌ प्राप्त करता है, इस खरड में यही बात कहो गई है। प्रथम के 
दो अनुवाकों में बर्णन क्रिया गया है कि सूये की किरणं मनुष्य 
p शरीर में एक ओर तो दूरी और वे मनुष्य. शरीर से निकलकर 
सूर्यलोक में आया' जाया करती हैं। किरणों प्रत्येक रङ्ग की होती 
' हैं इन्हीं से रज्ज नाड़िय्रों में आया करता हे और इन्हीं से सूर्य में 
“भी रहा करता है। तीसरे अनुवाक्य में मोक्ष को समझाने के किये 
 सुदुप्तावस्था का उदाहरण देते हुये, बतलाया गया है कि इस में 
जीव किसी प्रकार के वाह्य दुख सुख का अनुभव नहीं करता न 
न स्वप्ना को देखता दै और वह उपयुक्त नाड़ियों में रहा करता है । 
चौथे अनुवाक्य में सृत्यु आने से पूवे की अवस्था का उल्लेख करते 
इये, पांचवें अलुवाक्‍्य में शरीर फे सर्वथा छोड़ देने का विवरण 
दिया गया है। मुक्ति पाने वाले जीव, अन्त समय में, शरीर छोड़ने 


(१) नाहियों को संख्या के सम्बन्ध में देखो:-- ———— 
प्रभोपनिषद (३ ) | 
बृह्ददारण्यकोपनिषद २। १। १६ 
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( ४२३ ) 


से पहले, ओम का उच्चारण करते हुए, शरोर छोड़ कर उन्हीं 
रश्मियों के द्वारा ऊपर चढते हैं । सूर्यलोक अथवा सौरी' अवस्था 
को प्राप्त होने तक मन ( तात्पये समस्त qua शरीर से है, मनका 
"UR केवल उप लक्षण के तौर पर ज्ञिया गया है) क्षीण हो जाता है 
र जीव इस प्रकार प्राकृतिक शरोरो के संसगे से सवैथा प्रथक्‌ 
ःहोकर अपने शुद्ध रूप से सोरी अवस्था को प्राप्त होकर मानो 
सुक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है । यइ द्वार स्पष्टतया कह दिया 
' गया है कि केवल ज्ञानिया के लिये खुला और अज्ञानियों के 
“लिये बन्द रदा करता है । खंड के अन्त में कठोपनिषद्‌ का एक 
वाक्य अपने वणन की पुष्टि मे, उपनिषदकार ने देकर खंड को 
समाप्त कर दिया है। - 
छठा खंड समाप्त हुआ 


re 


सातवां खण्ड 


“इन्द्र विरोचन आख्यायिक” 

य आत्माऽपहत पापमा विजरो विम्ृत्युविशोको5वि- 
-जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कड्पः सोऽन्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा & श्रलोकानाप्रोति सर्वा ॐ ` 
- श्च कामान. यस्तमात्मानमलुविद्य विजानातीति हृ प्रजा- 
fear ॥१॥ (2I 


—M 


(३ ) देखो इसी उपनिषद का प्रपाठक ५ खरड १० प्रवाक २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ( ४२४ ) 

अर्थ -( इ, प्रजापतिः उवाच ) कद्दा जाता है कि प्रजापति 
ने ( एक बार) कहा कि ( यः, आत्मा ) जो परमात्मा ( अपहृत- 
पाप्मा, विजरः, विसृत्युः, विशोकः, अविजिघत्सः, अपिपास: 
सत्यकामः सत्य सङ्कल्पः ) पाप रहित, जरा रहित, सर॒त्यु से थक, 
शोक से खाली, भूख रहित, प्यास से शून्य, सत्य कामना वाला 
ओर सच्चे सङ्कल्पो से युक्त है ( सः, अन्वे्व्यः ) वह खोजने योग्य 
आर ( सः, विजिज्ञासितव्यः ) वह विशेष रीति से जानने योग्य है !' 
(यः, d, आत्मानं, अनुविद्य, विजानाति, ) जो उस परमात्मा कोः 
खोज कर के जान लेता है ( सः, सरनात्‌, च, लोकान्‌ ) वह सम्पूर्ण 
लोकों ओर ( सत्रांन्‌, च, कामान्‌) समस्त कामनाओं को प्राप्त. 
होता है ॥१॥ : 
तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुईन्त तमात्मान्‌- 
मन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वौश्च 'ोछानाप्रोति 
सर्वा & इच कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिप्रवत्रों अं विरो- 
चनो58राणां तो हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापति- 
सकाशमाजग्मतुः ॥२॥ | 
. _ अर्थ -(ह, तत्‌, उभये, देवासुराः, अनुबुबुधिरे ) प्रसिद्ध 
है कि उस ( प्रजापति के वचन को सुन कर ) दोनों देवों ओर 
असुरो ने जाना (ते, ह, mu) वे ( दोनों ) कहने लगे कि . 
( इन्त, तं, आत्मानं, अन्विच्छामः ) अच्छा हो कि उस आत्मा: 
की खोज करें, (यं, आत्मानं, अन्विष्य, सर्वान्‌, ष्व्‌, लोकान. 
सर्वान, कामाच, आप्नोति ) जिस आत्मा को खोज कर सब लोकों: 
और सब कामों को ( मनुष्य ).पालेता है ( इति, दवाना, इन्द्र: ह, 
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वे, असुराणा,.विरोचन: अभिवत्राज ) Wer( सोच कर ) देवों में 


से इन्द्र, असुरों में से विरोचन, ( प्रजापति के निकट ) गये (तो, इ) 


वे दोनों ( असंविदानौ,.एव ) आपस में कुछ न बोलते हुए ददी 
(समित्पाणी) हाथ में समिधा लेकर (प्रजापतिसकाशं, आजग्मतुः) 
प्रजापति के समीप आये ॥२॥ 

तौ € द्वात्रि & शतं वषोणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तौह 
प्रजापतिह्वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति ` तौ होचतुर्य 
आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विस्रत्युविशोको5विजिघन्सो5 
fr सत्यकामः सत्यसङ्कपः सोऽन्वेष्ठच्यः ` स 
विजिज्ञासितव्यः स सवी & श्लोकानामाति सर्वा & 
इचकामान. यस्तमात्मानमनुविदध्य विजानातीति भगवतो 
qur वेद्यन्ते -तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥३॥। 

अर्थ--( तो, इ, द्वार्तिशतं, वर्षाणि, ब्रह्मचर्य, ऊषतुः) वे 
दोनों ३२ वर्ष तक ब्रह्मचयै-( पूवक, वहां ) रहे ( तो, ह, प्रजापति:, 
उवाच ) उन दोनों से प्रजापति बोले ( कि, इच्छन्तौ, अवास्तं, 


इति ) क्या इच्छा करते हुए तुम दोनों यहां रहे दो (तो, द, ऊचतुः) 


वे दोनों घोले:--/जो आत्मा (परमात्मा ) पाप, जरा, मृत्यु, 
शोक भूख, प्यास रहित है ओर जो सत्यकाम, सत्य सङ्करप है, 
वह खोजने योग्य दै और विशेष रीति से खोजने योग्य दै । जो 
उस आत्मा को जान लेता दै, वह समस्त लोकों और समस्त 
कामनाओं को पा लेता दै ।” ( भगवतः वचः वेदयन्ते ) आपके: 
(इस उपयुक्त) वचन को ( विद्वान लोग ) कहते रहते &(d, 
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इच्छन्तौ, ward, इत ) उस ( के जानने ) की इच्छा करते हुए 
इम दोनों ने ef वास किया है uan 

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत 
ws आत्मेति होवाचेतदसृतममयमेतद्‌ ब्रह्मत्यथ योऽय 
भगबोऽप्सु परिख्यायते. यश्चायमादर्शे कतम एष इत्येष 
ड एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिर्यायत इति होवाच ॥४॥ 

अथे--( प्रजापतिः, तौ, ह, उवाच.) प्रजापति उन दोनों से 
बोले ( यः एषः, पुरुषः, अक्षिणि, दृश्यते ) जो यह पुरुष आंख सें 
-दिखलाई देता है ( एषः, आत्मा ) यद्दी आत्मा है । (एतत्‌, असचं 
अभयं, एतत्‌, त्रह्म ) यह अमृत है, अभय दै ओर महान है। ( बे 


EPs, 


( परिख्यायते) दीखता है ( कतमः, एषः) दोनों में से कोन 
-बह ( आत्मा ) है ? । ( इ, उवाच, पतेषु,इषु, सर्वेषु ) ( श्रजापति ) 
बोले ( जो ) इन सब में ( परिख्यायते ) दीख पड़ता है ( एषः, उ, 
एव ) यही वह ( आस्मा ) है ॥४॥ 


सातवां खण्ड समाप्त हुआ 
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आठवां खण्ड 


" e eS 
“जलपात्र में आत्मद्शन ओर असुरोपनिषदं” 
उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्त- 

न्मे प्रवूतमिति तो होदक्षरावे५वेक्षाचक्राते तो हृ भजा- 
पतिरुवाच किंपरयथ इति । तो होचतुः सवेमेवेदमावां 
भगव आत्मानं पइयाव आलोमभ्य आनखेभ्यः प्रति- 

रूपमिति ॥१॥ 

अथे--( उद्‌, उदक, शरावे, आत्मानं, अवेच््य ) जल सरे 

मिट्टी के प्याले में आत्मा ५ अपने ) को देख ( यत, आत्मनः, न; 
विज्ञानीथः ) जो आत्मा ( अपने ) को न समझ सको ( तत, मे, 
sti, इति ) तब मुझसे कद्दो (तो, ह, उदशरावे, अवेतताञ्चकराते) 
वे दोनों जल भरे मिट्टी के प्याले में अपने को देखने लगे ( प्रजा- 
पत्तिः, तो, इ, उवाच ) प्रजापति उन दोनों से बोले ( किं, पश्यथ.) 
क्या देखते हो ( तो, ह, ऊचलुः ) वे दोनों बोले ( भगवः आवां, 
आलोमभ्य;, आनखेम्यः, सवे, इदं, प्रतिरूपं, आत्मानं, पश्याव, 


इति ) हे भगवन ! हम दोनों शिर से लेकर पैर तक्र सब यह अपने 


शरीर के प्रति रूप को देखते दें। | 

- तौ-इ प्रजापतिश्वाच साध्वलंकृतौ सुवसनौ परि- 
wgdb भूत्वोदशरावेध्वेक्षेयामिति तौ इ साध्यळेकृतौ 
युवसनौ , परिष्कृतौ भूत्वोदश्रावेऽवेचाश्चक्राते । तौ इ 
अजापतिरुवाच कि qon इति १ ॥२॥ 
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डा्--( प्रजापतिः, तौ, ह, उवाच) प्रजापति उन दोनों 

से बोले गो ) तुम दोनों सजकर ( सुवसनौ ) अच्छे. 

s हुन कर ( परिष्ठतो ) साफ़ सुथरे ( भूत्वा ) होकर 

( उंदशरावे, अवेक्षेथाम ) जल भरे शकोरे में अपने को देखो । 

(इति, तौ, ह, साध्वलंकृतो, सुवसनौ, परिष्छृतौ, भूत्वा, उदशरावे, 
-अवेक्ताश्क्राते ) ऐसा ( सुनकर ) उन दोनों ने ust कर अच्छा परत 
पहन कर चौर साफ़ pu होकर जलभरे शकोरे में अपने को देखा 
( हौ ह प्रजापतिः, उवाच ) षन दोनों से प्रजापति बोले ( कि, 
- पश्यथः, इति ) क्या देखते g ? ia 


. तौ होचतुर्यमैवेदमावां भगवः साध्वलडूछतौ सुवसनौ 
परिष्कृतौ; स्वः एवमेवेमौ भगवः साध्वलुकृतो, सुवसनो 
परिष्कृता वित्येष आत्मेति हो वाचेतद्सृतमभयमेततदूत्रह्मेति 
तो इ शान्तहृदयौ wem: ॥२॥ 

'अथे-( तौ, ह, ऊचतुः ) वे दोनों बोले ( भगवः, यथा; 
शव, आवां, इदं साध्वलंक्रतौ, सुवसनौ, परिष्कृतो, स्वः ) हे. 
भगवन ! जैसे दी दम दोनों सजे, अच्छे वक्ष 'पहने ओर. साफ़ 
सुथरे हैं. ( एवं, एव, इमौ, साध्वलंकृतो, सुवसनो, परिष्क्रतौ ) 
“इसी प्रकार ये दोनों जागृत में ( छायात्मा ) सजे, अच्छे qup पहने: 
` “और साफ़ get है. । ( एवः, आत्मा, इति, ह, उवाच ) यही आत्मा, . 
.है ऐसा ( प्रजापति ने ) कहा । ( एतत्‌ , अमृतं, अभयं, एतत्‌, | 
: ब्रह्म इति ) यद्‌ अस्त, अभय आर-महान दै । ( तो, इ, शान्त- | 
'हृदयौ, प्रवत्रजतु: ) वे दोनों शान्त हृद्य होकर “चले गये ॥३॥। .. 
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तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचाऽनुपलभ्यात्मानमनः 
सुविद्य त्रजतो यतरएतदुपनिषरो भविष्यन्ति । देवा 
चाऽध्रुरा वा ते पराभविष्यन्तीति सह शान्त हृदय एव 
विरोवनोऽघुरानं जगाम तेभ्यो देतापुपनिषप्र३ मोवाचा-. 
सैवेह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेंद महयन्नात्मांने 
परिचरन्नुभौ लोकांववाोतीम्चासुचतिशी _ 
अर्थे ( प्रजापतिः, तौ, ह, अस्वीच्य, उवाच )  प्रजापंति 

उन दोनों को (जाते) देखकर बोले ( आत्मानं, अनुपलभ्य) 
अनलुविद्य, sis) आत्मा को न पाकर ( ओर ) न जानकर 
दोनों जाते हैं. ( यतरे, देवा, वा, असुरा, वा, एमदुपनिषदः, 
सविष्यन्ति, ते, पराभविष्यन्ति ) इन में से जो कोई, देव. यां 
असुर इस उपनिषद वाले (कि देइ दी. आत्मा है) gta 
पराजित होंगे (सः, विरोचनः, शान्तहृदयः, एव, * असुरात्‌ „ 
जगाम्‌ ) वदद विरोचन {शांत हृदय होकर ही झसुरों के निकट 
पहुँचा (तेभ्यः, m, पतां, उपनिषद, प्रोवाच ) ओर ( उन से ) 
इस उपनिषद्‌ को कहा कि कहा ( इद, आत्मा, WA सदस्य: ) 
इस लोक में आत्सा-शरीर हो पूज्य है ( आत्मा, परिचय्ये: ) 
ओर शरीर 'ही सेवनीय है -( इइ, आत्मानं, Ud "ET, 
आत्मानं, परिचरन्‌ , उभौ, लोको, इमं, च, अमु, च, अवापोति १ 
यहां शरीर दी को पूजता और शरीर ही को सेबता हुआ. 
. इस ( लोक) और पर लोक को पाता है ॥४॥ 0 
तस्मादप्ययेह्दादंदानमश्रददयानमयजभानमाहुरापुरो 
वतेत्यसुराणा & श्षेषोपनिषत्मेतस्य शरीर भिक्षया 
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वसनेनाछङ्कारेणेति स०स्कुवन्त्येतेन qd लोक ज्येष्यन्तो 
मन्यन्त इति ॥५॥ 

. wpg—( तस्मात्‌, अद्य, अपि ) इस लिये आज भी 
( अददानं, अभ्रदधानं, अयज्ञमानं ) दान न देने वाले, अद्धा न 
रखने वाले और यज्ञ न करने वालों कों ( बत) खेद के साथ 
( मपाहुः, आसुर: इति ) असुर संप्रदायवाला कहते हैं । (दि, 
एषा; उपनिषद्‌, अरुराणां ) क्योंकि यह उपनिषद्‌ असुरो की है । 
.( प्रेतस्य, शरीरं, figu, वसनेन, अलङ्कारेण, इति, संस्कुवैन्ति ) 
ग्रेत= मरे हुए के xum को {( गन्धमालादि ) भिचा, वख 
और ज़ेवरों से सुसत्जित करते हैं ( हि, अमु, लोकं, जेष्यन्तः, 
मन्यन्तै ) निश्चय उस ( पर) लोक को जीत Gu ( ऐसा ) 


मानते हैं ॥५॥ m 
आठवां खरड समाप्त हुआ : 


नवा खणड 
इन्द्र का पुनरागमन” 
` ` अथ इन्द्रोऽमाप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श ययैव खल्बय- 
मस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वळंकृतो भवति, सुबसने 
सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो 
भवति स्रामे स्रामः परिद्रक्णे परिदृक्णोऽस्यै्र शरीरस्य 
माशमन्वेप नदयति नाऽहमत्र भोग्यं पश्यामीति ।।१॥ 
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अथे--( अथ, ह, इन्द्र, देवाम्‌, अप्राप्य, एव, एतत्‌, भयं, 
द्द्शी ) परन्तु इन्द्र ने देवों को न प्राप्त करके ही इस भय को देखा 
( खलु, यथा, एव, अस्मिन्‌, शरीरे, साध्वलंकृते, अयं, साधु, अलं- 
कृतः, भवति ) निश्चय जैसे दी इस शारीर में अच्छे प्रकार सजे होने 
पर यह ( छाया पुरुष भी ) अच्छा सजा हो जाता है ( सुबसने, 
सुवसनः, परिष्कृते, परिष्कृतः ) अच्छे qu पहने पर अच्छा वख 
बाला, साफ़ सुथरा होने पर साफ़ सुथरा ( हो जाता है ) ( एवं, 
एव, अस्मिन्‌, अन्धे, अन्धः) इसी तरद्द से इस शरीर फे अन्धे 
होने पर ( वह छाया पुरुष भी अन्या ) ( wu em परिवृक्णे, 
qfi: ) काना होने पर काना और छिन्न भिन्न होने पर छिन्न 
भिन्न (हो जाता है) ( अस्य, एव, शरीरस्य, नाशं, अनु, एष, 
नश्यति ) इस शारीर के नष्ट द्दोने पर पीछे यह (छात्रा पुरुष भी ) 
सष्ट ददो जाता है। ( न' अहं, अत्र, भोग्यं, पश्याभि, इति ) में इस 
( अशुरोपनिषद्‌ में ) कल्याण नहीं देखता हूँ ॥१॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय । त & इ प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तदृदयः प्रात्राजीः साद विरोचनेन किमिच्छन्‌ 
पुनरागम इति ? सहोवाच ययैवखल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे 
साध्वलंकृते साध्वछंकृतो भवति सुवसने gau: परिष्कृते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्येऽन्थो भवति स्मे स्रामः 
परिटक्णे परिट्वक्णोऽस्यैव शरीरस्यनाशमन्वेप नश्यति 


नाऽइमत्र भोग्य पश्यामीति ॥२॥ 
अर्थे-( सः, समित्पाणिः, पुनः, एयाय ) वह ( इन्द्र ) 
हाथ में समिधा लेकर फिर आया ( तं, ह, प्रजापतिः उवाच ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(` ४३२८ )) 
उसको (जापति ने कहा ( मधत, विरोचनेन; सादेः शान्तह्ृदयः, 
यत्‌/आत्राजीः ) कि हे.प्रिय ! विरोचन केःसाथ शान्त हृदय होकर: 
जो: (तुम ) चले गये थे (uu, कि, इच्छन्‌, आगमः इति ) फिर 
क्या इच्छा करके तुम आये ? वह ( इन्द्र ) बोला कि निश्चय जैसा 
ही, हे भगवन.! इस शरीर के अच्छे सजे होने पर ( वह छाया 
पुरुष ) सुसजित दो जाता है, अच्छा वस्न पहनने” पर अच्छे वख 
बाला, साफ़ सुथरा होने पर साफ़ सुथरा ( दोजाता है ) इसी प्रकार 
शरीर फे अन्धा होने पर वह डन्धा, काना होने पर काना, छिन्न 
भिन्न होने पर छिन्न fus दोजाठा है। इस शरीर के नष्ट होने पर 
पीछे (sg छाया पुरुष भी ) नष्ट हो जाता है इस लिये में इस 
( असुरोपनिषद्‌ ) में कल्याण नहीं देखता हूँ ॥२॥ " 
' एवमेवेष मघवक्षिति होवाचैतंत्वेव् ते भूयाऽनु 
च्याख्यास्यामि t वसा५पराणि द्वात्रि & शते वर्षाणीति । 
सहापराणिद्वात्रि & शर्त वर्षाण्युबास । तस्मै होवाच ॥३॥ 
अथे--( मधवन, एष, एवं, एव ) हे प्रियः ( इन्द्र ) यह 
ऐसा ही है ( जैसा तुमने कहा ) ( इति, इ, उवाच ) ऐसा प्रजापति 
: ने.उत्तर दिया ( एतं, तु, एव, ते, भूयः, अजुब्याख्यास्यामि ) इसीं 
आत्मा का तो तेरे लिये फिर व्याख्या करूंगा ( अपराणि, राजि 
शतं, वर्षाणि, परा) आर ३२ वर्ष ( यहाँ ) वास कर ( सः हः 
अपराणि, द्वातरिशतं, वर्षाणि, उवास) वह ( इन्द्र) और ३२ वषे 
( प्रजापति के निकट ) रहा ( तस्मे, ह, उवाच ) उससे (प्रजापति) 
बोले ॥३॥ 
नवां खरड समाप्त हुआ 


nn 
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( 9 ) 
दसवां खरड 
“इन्द्र का पुनरागमन” 


य एप स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतद्‌- 
"dmg Sf । स इ शान्तहृदयः प्रवत्राज । सहा 
प्राप्येव 'देवानेतद्गयं ददश dur ७ शरीरमन्धं भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो न वैषोऽस्य दोषेण 
दुष्यति ॥१॥ TR 

अरथै-(यः एषः, स्को, मद्दीयमानः, चरति) जो यह 
स्वप्नावस्था में ( अपनी ) महिमा अनुभत्र करता हुआ विचरता है 
( एष, आत्मा, इति ) यह आत्मा है ( इति, द, उवाच ऐसा 
( प्रजापति ने) कदा ( एतत, अस्तं, अभयं, पतत, ब्रह्म, इति ) 
यह असरत है, अभय है ओर महान है.। ( सः, ह, शान्तहृदयः 
प्रवत्नाज ) sg ( इन्द्र ) शान्तहृदय हो कर चला गया। (सः, द, ` 
देवान्‌, प्राण्य, एव, एतत्‌, सयं, ददश ) उस प्रसिद्ध (इन्द्र ) ने 
देवों को न पाकर दी इस अय को देखा। ( यदि, अपि, तत्‌, इदं, 
शरीरं, अन्धं, भवति, सः, अनन्यः, भवति ) यद्यपि «ud ( स्वप्राव- 
स्था.) में यह शरीर अन्धा होता है ( तो भी ) वद ( स्वप्नात्मा ) 
अन्धा नहों होता ( यदि, स्रामं, अश्वामः) यदि काना ( होतो 
वह ) काना ( नहीं होता ) ( अस्य, दोषेण, न, था, एषः, दुष्यति) 
इस (शरीर) फे दोष से निश्चय वद ( स्वप्नात्मा ) दूषित 
नहीं होता ॥१॥ ` र 
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न वघेमास्य इन्यते नास्य स्राम्येण स्रामोध्नन्कि 
त्वेवैनं विच्छाद्यन्तीवाभियवेचेव भवत्यपि रोदितीव । 
नाइमत्र भोग्यं पइयामीति ॥२॥ 

आअरथ-( अस्य, वधेन. न, हन्यते ) इस ( शरीर ) के वघ स्ने 
वघ नहीँ होता ( अस्य, ख्ाम्येण, न, खामः) उसके कायात्व से 
काना नहीं (होता ) (तु, एनं, घ्नन्ति, न्‌, एव, ) परन्तु इस. 
( स्वप्नावस्था ) को मानो कोई मार रहे हैं ( विच्छादयन्ति, इत्र ) 
मानो मगा से d हैं ( अप्रिययेचा ga भवति ) मानो यह अप्रिय 
वेत्ता हो रहा है (अपि, रोदिति, इव) और रोता हुआ सा भी 
हो रहा है ( अत्र, न, अहं, भोग्य, पश्याभि ) में इस में कल्याण 
नहीं देखता हूँ ॥२॥ 

समित्पाणिः पुनरेयाय । त & ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यञ्छान्त हृदय प्राव्राजीः किमिच्छन्‌ पुनराग इति । 
. स होवाचतद्यद्यपीदं भगवः शरीरप्रन्धं भवत्यनन्धः स 
भवति । यदि स्राममस्रामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 


अर्थ --( सः, सभिस्पाणिः, पुनः, एयाय ) वह ( इन्द्र ) 
हाथ में समिधा लेकर फिर आया ( सं, ह, प्रजापतिः, उवाच ) 
उसको प्रणापति ने कहा ( यत्‌, मधवन्‌ , शान्तहृदयः, प्रात्र।जीः ) 
. कि हे प्रिय ( इन्द्र) शान्त हृद्य दोकर ( तुमतो ) चले गये थे 
( कि, इच्छन्‌, पुनः, आगम, इसि ) क्या इच्छा करके फिर लोट 
आये (सः, ह, उवाष ) 3& ( इन्द्र ) बोला ( भगवः, यद्यपि, तत्‌, 
इदं, WOH, अन्धं, भवति ) हे भगवन ! यद्यपि, बह यह शरीर 
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( ४३५ ) 
अन्धा होता है परन्तु ( सः, अनन्धः, भवति) बह ( स्वप्नात्मा )' 
अन्धा नहीं होता ( यदि, wr, अखामः ) यदि ( शरीर ) काना. 
होता है ( वह आत्मा ) काना नहीं ( होता ) ( एष', अस्य; दोषेण, 
नेष दुष्यति ) यह ( आत्मा ) इस ( शरीर ) के दोष से कदापिः 
दूषित नहीं होता ॥३॥ 

न वधेनास्य इन्यते नाऽस्य स्राम्येणस्नामो घन्ति 
वैनं विच्छादयन्तीवा5मियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव । ना- 
ऽहमत्रमोग्यं पञ्यामीत्येवमेवैष मघत्रन्निति होवाचैतन्त्वेव ते 
भूसोऽतुव्याख्यास्यामि | वसाऽपराणि द्रात्रि & शर्ते 
वषीणीति । सइऽपराणि द्वात्रि & शर्त वर्षाण्युवास ।. 
तस्मै होवाच ॥॥॥ | : 

` अर्थ-इस शरीर के वध से वध नहीं होता, इसके काना 
होने से काना नहीं होता परन्तु इस ( स्वप्नात्मा ) को मानो कोई 
मार रहे हैं, मानो भगा रहे हैं. मानो यह अग्रियवेत्ता हो रदद! है 
अर रोता हुआ सा भी हो रदा है । मैं इसमें कल्याण नहीं देख | 


` रहा हूँ । दे प्रिय ( इन्द्र ) यह ऐसा दी है, ऐसा प्रजापति ने उत्तर 


दिया । इसी आत्मा को तो तेरे लिए फिर व्याख्यान करूंगा । ओर 
३२ वर्ष वास कर, वह ( इन्द्र ) और ३२ वषे ( प्रजापति के समीप) 
रहा । तब उस ( इन्द्र ) से ( प्रजापति ) बोले ॥४॥ 4 


दसवां खण्ड समाप्त हुआ 
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“पांच वर्ष रहा । (तानि, एकशतं, सम्पेदुः) वे (सब मिलकर) एक सौ 

-एक वर्ष हुए ) तत्‌, एतत्‌, आहुः, यत, एकशतं, वर्षाणि, ह, वै, 

मघवान्‌, प्रजापतौ, तरह्मचये, उवास ) इसीलिये, यह कदा जाता है 

-कि इन्द्र १०१ बे, निश्चित रूप से, प्रजापति के निकट ब्रह्म चये 

-से रहे ( तस्मै, इ, उवाच ) उस ( इन्द्र से प्रजापति बोले ॥३॥ 
ग्यारहवां खरड समाप्त हुआ 


बारहवां खण्ड 
चोथा अन्तिम उत्तर 


मघवन्म्त्यै वा इद्‌ ९ शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याग्नत- 
:स्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सञ्चरीरःमियामियाभ्यां 
न वे सञ्षरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्त्यश्वरीरं वा 
qued न प्रियाप्रिये स्पृञ्चतः॥१॥ 
` झर्थ-( मघवन्‌. md, शारीर, वे, मत्येम्‌ ) हे इन्द्र ! यहद 
"शरीर निश्चय मरणधर्मा है ओर ( सृत्युना, अत्तं ) wp से मसा 
'इआ है (तत्‌, अमृतस्य, अशरीरस्य, आत्मन, अधिष्ठानम्‌ ) 
वह शंरीर अमर, शरीर रहित, जीवात्मा का अधिष्ठान ( निवास 
-स्थान ) है । (वै, सशरोरः प्रियाग्रियाम्यां, आच ) निश्चय शरीर के 
Wm ( जीवात्मा ga और दुख से गृहीत है ( सशरीरस्य, 
^w, गरियाभ्रियोः, न, वे, अपतिः अस्ति) शरीर में लिप्त हुए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya "M Foundation Chennai and eGangotri 
४३ 


( जीव ) के दुख सुख कभी. नष्ट नहीं होते ( अशरीरं, सन्तं प्रिया 
प्रिय, न, वाव; स्एरातः ) शरीर से रहित होने ( शरीर में fae न 
डोने ) पर सुख दुख कभी स्पर्श नहीं होते ॥१॥ 

अशरीरो वायुरश्रं विद्युत्स्तनयित्नुरशरीराष्येतानि। 
तद्ययैतान्यमुष्मादाकाशात्ससुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पध 
स्वेन स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥२॥ 

. अर्थ वायुः, अशरीरम्‌ ) वायु शरीर रदित है (अञ्ज, 
ew, स्तनयित्नुः, एतानि, अशरीराशि ) बादल, बिजली और 
चादृ की गरज, ये शरीर रहित हैं ( तत्‌. यथा, एतानिं, अमु- 
“मात, आकाशात्‌, समुत्थाय ) सो जैसे ये ( बादल आवि ) उस 
आकाश से उठ कर ( परं, ज्योतिः, उपसम्पद्य, स्वेन, स्वेन्ूपेश, 
अभिनिष्पद्यन्ते ) परं ज्योति अर्थात अपनी अपनी सञ्चा से प्राप्त 
योग्यता रूप ज्योति को पाकर अपने अपने रूप से ( अपना 
अपना व्यवहार करते हुए ) प्रकट gH हें । 

एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्थाय परं ज्योति 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उचमः पुरुषः | स 
«x पर्येति जच्तन्‌ ऋोडन्‌ रममाणः ख्रीमिर्वा चानेवां 
ज्ञातिभिर्वा नोपजन * स्मरन्निद्‌ शरीर ₹ स॒ यथा 
्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो 
युक्तः ॥३॥ - : 

अर्थ-( एवं, एव, एषः, सम्प्रसाद:, अस्मात्‌, शरीरात, 
` समुत्याय ) इसी तराइ यह ( जीवात्मा ) निमेल होकर.इस शरीर 
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कर ( परमात्मा रूप ) परं ज्योति को पाकर 
ibd iue होता है ( सः, उत्तमः पुरुषः) वह ( परंज्योति 
को प्राप्त जीव ) उत्तम पुरुष है । (तत्र,'स, जच्षन्‌ ) वहाँ वह (जीव) 
हंसता ( प्रसन्न होता ) हुआ (sfr, वा, यान, वा, ज्ञातिभिः, 
वा, क्रीडन, रममाणः, WOO fur, अथवा, यानों, अथवा 
ज्ञावियों ( बंधुवांधव ) जाने हुए पुरुषों के साथ खेलता हुआ आन- 
न्दित होता हुआ विचरता दै (इदं, शरीरं, उपजनं, न, स्मरच ) 
इस शरीर को ( जिसमें वह ) ञन्मा था स्मरण नहीं करता ( यथा, 
आचरणे, प्रयोग्यः युक्तः) ( जैसे हे इन्द्र ! ) रथ में घोड़ा जुड़ा 
रहता है (ud, एव, सः, अयं, प्राणः अस्मिन्‌, शरीरे, युक्तः ) 
इसी तरह वंह यह ( जीव ) प्राण (के साथ ) इस शरीर में जुड़ा 
हुआ रहता है ॥३॥ | 
अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षु; स चाश्लुषः 
पुरुषो दशनाय uper यो वेदेदे PHI स आत्मा । 
मन्धाय repr यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
&मिव्याहाराय वागथ यो वेदेद ७ श्ृणबानीति-स आत्मा. 
अवणाय श्रोत्रम्‌ ॥४॥ : | 
अथे-( अथ,.यत्र, एतत्त sup, आकाशं, अनुविषण्णम्‌ ) 
जहां यह नेत्र आकाश--अआंख के छिद्र में जुड़ा हुआ है 
(सः, wg, पुरुषः ) वहां वह चाकु आंख में रहने वाला 
पुरुषरलीवात्मा है. ( दशनाय, चक्षुः) ( उसो के) देखंने कें 
'लिए नेत्र,हैं । ( अथ, c, इदं, जिघाणि, इति, वेद्‌, सः,: आत्मा ). 
ओर ओ, इसे ` सूंघूं ऐसे. जानतां - है, ag आत्मा दै । ( गन्धाय; 
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आशम ) गन्ध प्रहण करने के लिए घाणेन्द्रिय है। ( अथ, यः, 
इति, वेद, इदं, अमिव्याहराणि, सः, आत्मा) ओर जो ऐसा 
जानता है कि यह बोलूं वह आत्मा है ( अमिव्याहाराय, वाग) 
चोलने के लिए वागेन्द्रिय है । (अथ, यः, इति, वेद, इदं, श्णवानि 
सः, आत्मा ) और जो ऐसा जानता है कि इसे में सुनूं वह आत्मा 
है ( अवणाय, ओत्रम्‌) सुनने के लिए कान हैं ॥0॥॥ 

अथ यो वेदेद मन्वा नीति स आत्मा । मंनोऽस्य दैवे 
"i: oW वा एष एतेन. देवेन चश्लुषा मनसेतान 
कामान पश्यन्‌ रमते ।।५॥ 

. अथे--(अथ, यः sd मन्वानि, इति, वेद, सः अत्मा ) 
और जो यह मनन करू, ऐसा जानता है. वदद आत्मा है ( अस्य, 
सनः दैवं, चत्तः ) इस ( जीवात्मा ) का मन दिव्यनेत्र है ( सः, 
‘षः, एतेन, देवेन, चक्षुषा, मनसा, चै, एतान, कामान, पश्यन्‌, 
रमते ) वह यह ( जीवात्मा ) इस दिव्यनेत्र.रूप. मन से इन काम- 
'नाओं को देखता हुआ आनन्द भोगता है ॥५॥ 

य एते ब्रह्मलोके । ते वा एतेदेवा आत्मानमुपासते । 
'तस्मात्तपा < सर्वे च लोका 'आचाः सर्वे च कामाः । स 
सर्वा x श्च लोकानाप्नोति सर्वा « श्च कामान्यस्तमात्मान- 

मनुविद्य विजानातीति ह eure ra प्रजापतिं 
'संबाच॥५। ` 

|. अर्थे-(यंः, एते, देवा, mast, तं, वै, ud, आत्मानं; 
sqm) जो ये qiue sila ब्रह्मलोके हैं वे उस इस परमत्मा. 
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की उपासना करते हैं । ( तस्मात, तेषां, सर्वे, च, लोका, सर्वे, च, 
कामाः, झात्ताः ) इसकिए उन्हें सब लोक और सब कामनाएं प्राप्त 
होती हैं.। (सः, सर्वान्‌, 'च, लोकान, सर्वान, च, कामान्‌, आप्नोति) 
बह सब लोकों और. सब कामनाओं को प्राप्त करता है ( यः, तं, 
आतमानं, अन॒विद्य, विजानाति.) जो रस परमात्मा को खोज करके 
जान लेता है, ( इति, ह, प्रज्ञापतिः; उवाच, इति, g, प्रजापतिः 
जवाच ) ऐसा प्रजापति ने कहा ( दुबारा पाठ आख्यायिका कें. 
समाप्ति सूचक है) ॥६॥ 
बारहवां खंड समाप्त 
आख्यायिका की व्याख्या- प्रजापति और इन्द्र तथा विरोचनः 
की आख्यायिका बड़े महत्व की है। आख्यायिकान्तगेत खण्डो में 
3 3 शिक्षायें दी गई हैं उनमें से मुख्य (गिज्ारणीय बातें 
ये दे QUEE S | 
(१) असूर कोई जाति विशेष नहीं हैं जो लोग आत्मा 
की उपेक्षा करके, केवल शरीर की परवाह करते हुए, खाने, पीने' 
ओर चैन करने ही को अपना सिद्धांत मानते हें उन्हीं का नाम 
यहां असुर है ओर इसी . रिक्ता को, sub विरोचन ने अपनेः 
MERI वालों को दिया है, उसी को आगे असुरोपनिषद्‌ wur 
गया है । PE 
` (२) आत्मा की बहिमुख होने पर, जागृत, स्वप्न और 
रुषुप्त तीन अवस्थायें होती हैं और अन्तरुंख होने पर चौथी 
' तुरीय अवस्था होती है । इन प्रथम की तीन अचस्थाओं d, 
`आत्मा को, सांशारी लोग कया समझा. करते हैं उसी के अनुरूफ 
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प्रजापति ने उतर दिय्रे थे । यदि इन्द्र, विरोचन को तरह इनमें से - 
किसी विवार से सन्तुष्ट दो जाता तो असज्ञी शिक्षा से वह भी 
वश्चित रइता परन्तु उसने अपने सौभाग्य से अन्तिम शिक्षा प्राप्त 
करली । प्रजापति ने शुरू से अन्त तक जो शिक्ञाएं दी थीं उनकों 
हम यहां खोल कर लिखते हैं;-- । 

छायात्मा -जाएत अवस्था में, दपेण ओर जल आदि में 


मनुष्य अपनी छाया देखा करता है और उसी को आत्मा समझ 
कर सन्तुष्ट रहा करता है । द्पेण के द्वारा आंखों के देखने से 
आंखों की पुतली जो दिखाई देती है उ्ी को सब से पहले 
आत्मा बतल्ाते हुए प्रजापति ने अभर, अजर ओर ब्रह कडा था 
परन्तु इन्द्र और बिरोचन के पूछने पर जल, दर्पण और आंख 
में दिखाई देने वाले को भी वरी ( छायात्मा ) एक आत्मा बतज्ञाया 
था। स्थूलद याँ पुरुषों का आत्मिक जगत यहीं समाप्त हो जाता 
है, इसते आरे की वह अजेय ( mystery or mysticism ) 
कह कर टाल दिया करते हैं । विरोचन इसी स्थूलदशो समुदाय का . 
एक सदृश्य था और छायात्मा को अपली आत्मा WU में उत 
ने कुळ मो आनाकानी नहीं की थी ओर सन्तुटट दोकर चला गया 
ओर इसी ( असुरोपनिषद्‌ की ) शिक्षा का उसने अममे समुदाय में 
प्रचार किया । परन्तु इन्द्र संतुष्ट न होकर फिर लौटा-- 
सुप्नात्मा--इत्द्र ने सोचा कि छाया-पुरुष शरीर के अनु- 


रूप ही होता है । यदि शरीर सुवज्ित है छायः पुरुष भी dar ही 
है यदि शरीर अन्था है । अथवा अत्य ford विकृत है तो छाया - 
पुरुष भी वैसा हो दोता दै यदां तक कि शरीर के सरते से छाया ` 
पुरुष मर भी जाता है ! इस प्रकार मर जाने वाला आत्मा नहीं दो 
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सकता- प्रजापति की आज्ञा से, पहलें ३२ वर्ष के सिवा, फिर ३२ 
वर्ष वह प्रजापति फे निकट रह कर शिक्षा लेने आया तो प्रजापति 
ने कहा कि स्वप्नावस्था में अपनी सहिमा अनुभव करते हुए विचारने 
वाला ( स्वप्नात्मा ) ही आत्मा . है वही अमर आर अभय ओर 
ब्रह्म है । इन्द्र फिर इसे, आत्मा की शिक्षा और स्वात्मा को 
आत्मा समक कर 'चल दिया परन्तु असन्तुष्ट ददने से वह देवों के 
पास न जाकर उसने प्रजापति ही के पास लौटना श्रेयस्कर समझा। 
उसने सोचा कि यद्यपि शरीर के विकृत होने का प्रभाव स्वप्नात्मा' 
पर नहीं पड़ता परन्तु स्वप्नावस्था में स्वप्नात्मा, अनिष्ट स्वप्नं के 
प्रभाव से, ऐसा हो जाया करता हे कि मानो उसे कोई मार रहा 
है, भगा रद्दा है और वह मांसिक जगत में अप्रिय सा हो रहा है 
इत्यादि इसंलिए यह आत्मा नहीं हो सकता | इसलिए फिर वह 
. प्रजापति की अनुमति से ६४ वषे बीते हुओं के सिवा ३२ वषे ओर 
- उनके निकट रहा और तब आत्मा की शिक्षा entis लिए उनके 
सामने गया । > 

सुघुप्तात्मा--्रंजापति ने कहा कि जब यह सोया हुआ व्यक्ति 


प्रंसन्नचित्त आराम करता हे और vagi को नहीं देखता यद्दी 
( सुघुप्तात्मा ) आत्मा. है यही अमर, अभय ओर ब्रह्म है। इन्द्र 
फिर शान्त होकर चला गया परन्तु विचारने से फिर उसे इस 
( सुधुप्तात्मा ) के आत्मा होने में सन्देह हुआ. वह सोचने लया 
कि यह ( सुषुप्तात्मा ) तो अपने को भी नहीं जानता कि में यहद 
आत्मा हूँ और न अन्य किसी को जान सकता है। सुषुम्ति में 
आकर तो यह ( सुषुप्तात्मां) मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है । 
इन्द्र का ऐसा स्न्देद्द करना ठीक ही था क्योंकि सुषुप्ति तमोगुण 
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की अधिकता का परिणाम 2 | इसमें प्राणी तमाच्छादित और प्रायः" 
मूढ़ सा हो जाया करता है । इन्द्र सन्देद्द प्रस्त होकर फिर प्रजापतिः 
के पास पहुंचा ओर ६६ वषे के सिवा ५ वषे ओर भी उनके आश्रम 
में रहा ओर तब अन्तिम वार प्रजापति के पास शिक्षा आया। 
इस प्रकार १०१ वर्ष आत्मा की शिक्षा लेने के लिए इन्द्र को 
प्रजापति के पास रहना पड़ा । 

आत्मा की शिक्षा--प्रजापति ने कदा कि यहद शरीर,. 
जिसे वह पहले तीन बतला चुके थें अब बतलाया कि मरणघर्मा है 
ओर सदैव काल फे गाल में इसे समझना चाहिए परन्तु आत्मा 
अमर ओर शरीर रहित है और यह शरीर उसी जीवात्मा का 
अधिष्ठान है । वह जीव जब तक शारीर में रहता या उसमें लिप्त 
रहा करता है दुःख सुख mrs नहीं होता परन्तु शरीर xe 
होने पर दुख सुख नहीं रहा करते । 

(२) वायु, विद्युत, मेध ओर मेघ की गरज शरीर रहित हैं 

सो जैसे ये सब आकाश से उठकर, अपनी अपनी सत्ता से प्राप्त 


- योग्यता रूप ज्योति को पाकर अपने अपने रूप से प्रकट हो हैं 


इसी तरह जीवात्मा निमेल होकर जब इसी शरीर से ऊपर उठता 
अर्थात्‌ इस शरीर को चिरकाल के लिये छोड़ देता हें तब परमात्मा 
रूप परंज्योत्ति को पाकर अपने (आत्म ) स्वरूप से प्रकट होता है, 
इसी को उत्तम पुरुष कहा जाया करता है। वह अपनी इस नई 
अवस्था में fedi, याना ओर ज्ञातियों के साथ खेलता हुआ 
आनन्दित होता हुआ विचरता द| | 

' सत्री--रक्षा करने वाली शक्ति को कहते हैं । साता आदि 
को भी रक्षा करने ही के कारण मातृशक्ति कहा जाया करता है। 
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सो में बह रक्षा करने वाली शक्ति, शारीरिक बन्धनों के अभाव 
ओर परमात्मा का सख्य प्राप्त दोने से प्राप्त हुआ करती है । 
यान--स्थ आदि को कहते-हैं, मुक्त जीव के रथ, आकाश 
बायु आदि हुआ करते B. इन्हीं के द्वारा उनकी अव्याहत गति 
हुआ करती है। | 
ज्ञाति--सु जीव की जाति, मनुष्यादि की जातियों की 


तरह नहीं हुआ करती किंतु उनकी जाति जिसके साथ वे आत्म- 
रञ्जन किया करते हैं अन्यसुक्त जीव ही होते हैं । 


शरीर मं आत्म स्थिति--जिस प्रकार से रथ को रथ में 
जुड़े घोड़े चलाया करते हैं इसी तरह शरीर रूपी रथ से जीवात्मा 
शरीर में रहने की हालत में प्राण आदि qua शरीरावयत्र के 
साथ जुड़ा रहता है rp आदि सभी इन्द्रियों में उसकी चेतना 
का प्रकाश रहता है ओर उसी के द्वारा प्रत्येक इन्द्रिय से बह काम 
लिया करता & । 


सुक्ति में उपासना--सुक्त जीव ब्रह्मतोक में उसी पर- 

मात्मा की उपासना किया करते हैं और इसी उपासना की बदौलत 
वे समस्त लोकों और कामनाओं को प्राप्त करते रहे हैं। 

इस प्रकार १२वें खंड के छठे अनुवाक में फलश्रति के . 

चणंन के साथ यह आख्यायिका समाप्त होती है । 


INEST खड समाप्त 
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तरहवां खणड 


इयामाच्छवलं प्रपद्ये झवलाच्छद्याम॑ Juss इवः 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोसुखात्‌ प्रमुच्य WT 
शरीरमकृतं कृतात्मा ` त्रह्मलोकमभिसम्भवामीयभिः 
सम्भवामीति ॥१॥ 


अ्थे--( श्यामात्‌ शवलं, प्रपद्ये ) श्याम से शवल कोः 
प्राप्त करता हूं ( शवलात्‌ , श्यामं, प्रपद्ये) ओर शबल से' ' 
श्याम को प्राप्त होता हूं । ( परन्तु ) ( अश्वः, इव, रोमाणि, 
विधूय ) घोड़े की तरह वालों को भाड़ ( अथवा ) ( चन्द्र, इव,. 
Wt, सुखात्‌ , पापं, प्रमुच्य ) चन्द्रमा की तरह राहु के मुख से, 
पाप से छूट और ( शरीरं, धूत्वा ) शरीर को छोड़ ( तात्मा ). 
sepe होकर ( अकृतं, ब्रह्म लोकं, असिसम्भवामि, इति, 
अभिसम्भवामि इति ) नित्य mets को प्राप्त gh हूँ, हां 
ग्राप्त होता £ ॥१॥ i 
तेरहवां खंड समाप्त Z 
-व्य.ख्या--मनुष्य अपने अच्छे बुरे कमौ से ( श्याम )' 
तामसी योनियों .से राजसी ओर सात्विक मिश्रित ( शवल =. 
चितकबरी ) योनियों. को प्राप्त. किया करता है । परन्तु घोड़ा 
जैसे घूलि माड़ देवा है अथवा चन्द्र प्रहण समाप्त होने पर, 
चन्द्रमा जैसे राहु के झुखरूपी प्रण से छूट जाता दै जब इसी 
तरह .सलुष्य पापों से vum दो जाया करता है. तब इस शरीर 
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.न्को छोड़ No ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया 
करता है । | 
'तेरहवां खंड समाप्त हुआ 


र 


चौदहवां खणड 

आकाशो बै नाम नामरूपयो निर्वहिता । ते यदन्तरा 
WWE तदसत *स आत्मा ॥ प्रजापतेः सभां वेदम 
प्रपद्ये । यज्ञोऽहं मवामि ब्रह्मणानां यशो राज्ञां यशो 
“विशाम्‌ । यशो5हमनुप्रापत्सि । स हाई यशसां यशः 
इवेतमदत्कमदतक * सेते लिन्दुमाभिगां लिन्दुमाभि- 
माम्‌ ॥१॥ : 

exi— (d, आकाशः, नाम, नामरुपयोः, निवेदिता), निश्चय 
“आकाश नाम वाला ( ब्रह्म दी) नामें और रूप = जगत के बाह्यदृश्य 
( appearance ) का प्रकाशक 'है। ( ते, यद्न्तरा, तत्‌, ब्रह्म, ) 
चे (न्नाम और रूप ) जिसके अन्तर हें, वह ब्रह्म है। ( तद्‌, असतं, 
-सः, आत्मा ) वह असत है वदी परमात्मा है (अजञापतेः, सभां,वेश्म, 
प्रपद्ये) प्रजापति के आकाशमय ग्रह = त्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ । 
. यशः, अहं, भवामि ) में यशस्वी होऊं !( ब्रह्मणानां, यशः, राज्ञां, 
यशः, विशां, यशः, wd, अनुप्राप्तत्सि ) ब्राह्मणों के यश को 
'ज्षत्रियों के यश को और वेश्या के यश को प्राप्त होऊ । ( सः, इ, 
-यशसां, यशः ) sg में यशस्वियों के यश को प्राप्त होऊं ( शवेतं 
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अद्ल्क॑, अद्त्कम्‌ ) शवेतं अर्थात्‌ खेत रक्त तात्पय्ये श्वेत रक्तमय 
जनेन्द्रिय से है जो यद्यपि “अद्त्कं? दांत रहित है परन्तु तो भी 
( स्री रूपी व्यञ्जन के भक्षक के रूप में, यश वलादि सब का ) 
भक्षक है । ( शवेतं, लिन्दु, मा, अभिगां, लिन्दु, मा, अमिगाम्‌ ) 
लिन्दु Regu uu व्यञ्जन, "Risa? कोष को भी कहते EI 
शवेत लिन्दु से अभिप्राय ऐसी योनियों से दै जिनमें, मनुष्य अपने 
v यश आदि को खोया करते हैं। प्रार्थना यह है कि में ऐसी योनि को 
आप्त होऊं अर्थात्‌ आवागमन से छूट जाऊं ॥१॥ 


व्याख्या--जगत फे प्रकाशक ईश्वर फे प्रकाशमय गृह (= 

अद्यलोक) को ग्राप्त होऊं और सभी प्रकार का यश मुमे प्राप्त दो 

ओर आवागमन फे चक्र से बचकर ऐसी योनियों को न प्राप्त करूं 

जिन में जाने से मनुष्य अपने यश बल आदि को खो दिया करता 

' है । इस प्रवाक में 'अदत्कम' शब्द दो वार “श्वेतम्‌ इन्द्रिय 

| के साथ प्रयुक्त हुआ है । पदले तो इस शब्द के अथे दांत रदित हैं 
ओर दुबारा यह “अद्त्क” अदू भक्तणों धातु से बना है और इसके 


, अर्थ भक्षक के हैं ॥ 0 Pu 
: prs E CER. 3 
silagal खण्ड "Es ER 
M iu j, 
Ror Te * Saee y 


पन्‍द्रहवा खण्ड ` 
तद्धतदब्रह्मा प्रजापतय उबाच। प्रजापतिर्मनवे । मनुः 
अजाभ्यः । आचार्यकुलाद्रेदगधीय यथाविधानं गुरोः 
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' क्म्मातिशेषेणामिसमाहस कुटुम्वे छचौ (देशे, स्वाध्या- 
` यमधोयानो धापिकान्विद्धदात्मनि.सर्वेन्द्ियोंणि ,dufu- 
छठाप्याहि < सन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं 
'वर्यन्यावदायुपं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते । न चें पुनरा- 
quid न च पुनरावर्तते ।।१॥| 

अथै--( ब्रह्मा, प्रजापतये, dq, ह, एतदू, उवाच ) 

ब्रह्मा ने प्रजापोते को . उस इस (उपनिषद) को कहा। 

( प्रज्ञापतिः, सन्ये, मनुः, प्रजास्थः ) प्रजापति} t मनु को 


और मनु ने प्रजाओं को ( उपदेश दिया ) । (आचार्य, gum, 
` अथाविधानं, वेद्‌, अधीत्य, गुरोः, अतिशेषेण, रसे, अभिशमाब्रृत्य ) 


आचाये कुज्ञ से विधिपृषक्र वेद पढ़कर गुरु को ( शुआषा आदि ) -- 


पूर्णया करता हुआ समावतेन संस्कार करके ( कुटुम्बे, शुचो, 
देशे, स्वाध्यायं, अधियानः ) कुटुम्ब के पवित्र देश में स्वाध्याय 
( वेदादिम्रन्यों को ) पढ़ता हुआ ( घार्मिकान विद्धदू ) ( परिवार 
आदि को ) धार्मिक बनाता हुआ ( आत्मनि, सर्वेरे याणि, 
सम्प्रतिष्ठाप्य ) आत्मा में समस्त इन्द्रियों को स्थापित कर 
` (तोर्थेभ्यः, अन्यत्र, सवेभूतानि, अहिंसन्‌ ) तीथा से अन्यत्र भी 
सब प्राणियों की अहिंसा करता हुआ ( सः, खलु, एवं यावदयुषं 
वतेयन्‌) कह निश्चय आयुपर्यत इस प्रकार से व्यवहार करता 
हुआ ( ब्रह्म लोकं, अभिसम्पद्यते ) ब्रह्म लोक को प्राप्त कर 
लेता है ( न, च, पुनः, आवतते, न, च, पुन, आवतेते ) वह फिर 
नहीं वापिस आता। ( दुवारा पाठ म्रन्थ समाप्त--सूचक है) ॥१॥ 
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( ४५१ ) 


व्याख्या--उपनिषद्‌ू को समाप्त करते हुए, उपनिषत्कार 
ने प्रकट किया कि इस शिक्षा को ब्रह्मा ने प्रजापति को, 
प्रजापति ने मनु को और मनु ने सभी को यह शिक्षा दी। इस. 
शिक्षा के म्रहण के बाद प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य,हद्दोता है किः-- 

( १) नियमपूवेक वेदों को पढ़े। 

(२) गुरु की सेवा शुश्रूषा करे । 

(३ ) समावतेन करके गृहस्थ में प्रवेश करे । 

(४) ङुटुस्ब के साथ साफ़ सुथरी जगहों में रह कर स्वयं 
स्वाघ्याय करे तथा अन्यां को पढ़ावे । 

(५) अहिंसा का पालन करता हुआ अपनी समस्त 

~ इन्द्रियों को आत्मा में स्थापित कर अतुसुँखी हो ब्रह्मलोक को 

प्राप्त करे | तब वह आवागमन से छूट जायगा ॥१॥ | 


पन्द्रहवां खरड समाप्त 
आएठवां प्रकरण समाप्त 
छान्दोग्योपनिषद की टीका पूरी हुई 
n in 
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स्वाध्याय के लिए अन्य उत्तम ग्रन्थ 
—C0OC— 
आत्म दर्शन 
wg पुस्तक स्वामी जी ने वर्षा के स्वाध्याय के पश्चात्‌ वान- 
प्रस्थ आश्रम में लिखी है । संसार के भिन्न २ घमो, फ़िलासफ्री 
'दर्शनो तथा साईस में आज तक आत्मा के विषय में जितने 
भी सिद्धान्त निकले हें उन सब की इस पुस्तक में परीक्षा की 
गई दै । प्रत्येक अध्याय में एक से एक बढ़ कर रिचाप्रद और 
उपयोगी बातें हैं। हिन्दी में इस विषय का यह सर्वोत्तम प्रन्थ 
: | संशोधित आर परिवद्धित चतुर्थ संस्करण अभी छपा 
| पृष्ठ संख्या ५००, बढ़िया छपाई, qeu १),.सुनदरी _ 
जिल्द ॥) ` पथ 
महाभारत ( आये-भाष्य ) 
do आयेमुनि जी की महाभारत की केवल कुछ एक 
अतिया ही अब शेष हैं । इस sers में ऊपर संस्कृत के 
सूल CERE फिर पदच्छेद और मंत्रों का अन्वय देकर नीचे 
उन का अथे वड़ो सरल भाषा में किया है । यह मद्दाभारत 
टीका दैनिक स्वाध्याय ओर कथा करने के लिए सब से उत्तम 
अन्य है । 
पुस्तक दो भागों में है, विराट पवे तक । कपड़े की पक्की 
जिल्द सद्दित दोनों भागों का दाम केवल ६) रुपया । पृष्ठ 
संख्या २००० से भी अधिक। आडंर के साथ २) रुपया पेशगी 
आना आवश्यक है। आर देते समय नक्षदीक' के रेलवे 
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हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता-- 


स्टेशन का नाम लिखें। प्रत्येक लाईब्रेरी, आय्ये समाज कथा. 
आय्ये आई के (पास इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी. 


नाहिए i र 

सत्योपदेश माला 

आय समाज के उपदेशकों में निःसन्देह स्वामी सत्यानन्द 

जी का स्थान बहुत ऊंचा है. । आपकी मधुर वाणी में बहुत 
इस है। आपके भाषण यें सब से बड़ी खूबी यह दै कि वेदों 

उपनिषदों तथा अन्य शास्त्रों फे गूढ रहस्यों की ऐसी सरल 

भाषा में प्रचलित दृष्टान्वों से व्याख्या करते दें कि. इर कोई 

समझ सके । इस पुस्तक में स्वामी जी ने भक्तियोग, कमेयोग 

ज्ञानयोग, राजयोग, ईश्वर-दशेन, त्याग, ईश्वर भक्ति, ऑकार 

- उपासना इत्यादि १8 लेख लिखे हैं जो बढ़े शांतिदायक हैं। 

साप्ताहिक सत्संगों में कथा रूप पढ़ी जा सकती है । बढ़िया 
काग्रज़, सुन्दर छपाई, मोटा NK Jg HERI B AN 
i ०० D 4 "T शी... iB Y ) A 
me weet meee (CC o) 
. कल्याण HRS m ५४ 
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०४८० पुस्तकालय, अनारकली, सहर 
गो में कितनां रस भरा होता जद द्ध मो में तना एस भरा दोता है जनता. 
} द ido md हो कर दम ने स्वामी जी. महाराज के 
उपदेशों तथा लेखों का संग्रह किया है । उदाहरणाथे gu 
विषय दिये जाते हैं-भक्ति-मागे, जीवात्मा, सत्यु क्या है? . 
अभ्यास से मन को वश में करो; ईश्वर प्रेम, आत्मिक बल 
आदि और कई विषय हैं । बढ़िया कायज, सुन्दर जिल्द, 
मूल्य केवल ul) nde ह व 
श्वर भक्ति 
.... ( लेखक--वीतराग. श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी): ; 
_ यह पुस्तक स्वामी जो की सब से नई रचना है। इसमें 
स्वामी जी ने बताया है. कि ईश्वर का स्वरूप क्या है १ अक्ति काः 
सच्चा मागे क्या है ! हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें इनके अतिरिक्त. _ 
भक्तियोग, कर्मयोग, और ज्ञानयोग पर भी पूर्णे प्रकाश डाला है |: 
संजिल्द, मूल्य ॥>) । | i 
सब प्रकार की धार्मिक व आये समाजिक पुस्तकें मिलने का पता--+ 


qe राजपाल एण्ड संज 


आर्य पुस्तकालय व सरस्वती आश्रम, 
` हस्पताल रोड, अनाकली, लाहोर । ; 


औक्षण दीक्षित के प्रवन्ध से बाम्वे मैशीन प्रेस, sema रोड,. 
^ WR म० प्राणनाथ जी मालक राजपाल एण्ड Hey . 
| . केलियेछापी। . 
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